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प्रार्थना 


पविराग सर्वज्ञ द्वितंकर, शिशुगण की अप पूरो आाश 
शनभाजु का उदय करो अब, मिथ्या तम का होय विनाश ॥ 
जीवों की हम करुणा पाले, भूठ वचन पोलेंग्न का । 
चोरी कई न करेंदें स्वामी, अद्यचर्य मत रखें सदा ॥ ' 
रृष्शा लोभ न बढ़े हमारा, तोप सुधा नित पिया करें । 
थी जिनधर्म हमारा प्यारा, इसकी सेवा क्रिया करें ॥ 
मात पिता की थआाज्ञा पाले, गुरु की भक्ति घरें उर में | 
रहें सदा कर्तव्य परायण, उन्नति कर विज जिज पुर में ॥ 
दूर भगायें इसे रीदियां, सुसद रीति का करें अचार। 
मेल मिलाप मिलायें हम सब, धर्मोश्नति का को विचार ॥ 
सुख दुःख में हम समता धारें, रहें अटल जिमि पदा अचल। 
न्याय मार्ग को लेश न त्यायें, इद्धि करें निच आत्म चल ॥ 
भष्ट कर्म जो दु।खहेतु हैं, उनके क्षय का करें उपाय | 
नाम आपका जपें निरंतर; विम्त शोक सबही टलजाय ॥ 
हाथ जोड़कर शौप नमायें, बालक जन सब खह़े स़े। 
भाशाएँ हों पूर्ण हमारी, चरण शरथ में आन पढ़े 8 


अ आवश्यक दां शब्द 


४ * यह “अवेशिका पाठ्य पुस्तक का द्वितीय भांग” आप फेः 
समक्ष पपस्यिव है। पुस्तक के सम्पादन करने का,कारण में पथ 
भाग में दे चुका हूँ, जो आपने पढ़ा द्वी होगा । * 

. /» -इस पुस्तक में वही सामग्रीहै जो छात्रों को अवेशिका परीक्षा 
में पद़ना जरूरी है। इसके पढ़ लेने और स्मरण में रखने से एफ 
लैनधर्मी भ्ांवक फो अपने धर्म करा आरम्भिक झ्वान जितना होना 
चाहिये, उतना झ्ार्न हो जाता है । 

»०प्रथम भाग से बचा हुआ अतिक्रमण मूल देने के बाद परसात्य 
द्वानिशतिका आयेना ही गई है। जिसके चिंतन मनन कौर 
्यनी पूरक /गाने से दिल में बहुत सप्तापि- एवं प्रभू भक्ति का' 
संचार होता है। इसके बाद पश्चीस धोल के थोकड़े का रोष भाग है ।' 
उसे भी सरऊ समझने छायक -बनानें की चेष्ठा फी गई है। इसफे 
याद संगवान शान्तिनाथ का चरिन्न दिया है जिसमें इनके पूर्ण भर्वों 

, फाजणन विस्तार रूँप में है। जिसमें समेकःतल्व और शिक्षाः 

, भरी हुई दै। 


(६) 

प्राणी अपनी अत्मोश्नति फरता हुआ डिश प्रकार इ्थप्रेंणी पर 
"पहुँच ज्ञाता दै यह ठीक कमवार चवाया गया है। पशाव्‌, के 
नअह्ृति का गोकदा है। इसमें आस्या फो उन्नविषय मैं जाते हुए रोकने 
याले कर्म के घन्‍्य भौर फल (गोगव्ने) ही व्यास्या ै जो प्र 
वियों फे भेदोपभेद्र करफे बताई गई हैं। पदचाव भगवान 
श्री मधिनाथ का परिष्र है शिसमें तप संयम को आरापना फरते 
हुए भी कपट भाव रसने का फ्या परिणाओं द्ोंठा है थद्ू बताया 
गया है। पश्चात्‌ भष्टपैवचग का बोछड़ा हैइसमें मंयूम शुद्ध पाठने 
याढों की प्रगति फैसी द्वोदी दे यद-थताया है। इसके शान रे द५ 
झुनियों पी परीक्षा फर छड्ने हैं । फेयड येप हो दमारा शुरू महीं 
हो सकता । तदनन्तर भगशन णरिष्नेमि का यरिद्र दै जो अपना 
मद॒त्य निरठा ही रखता है, अनेक तत्व घोप से मरा हुणा है। 

" यद्यपि नियमावड्धी में, सोर्पफर चरित्र पीनों शाय हैं परन्तु 
खातों को बीच में विभान्ति मिझे, रुची धढ़े भौर दस्य रिमाग' में 
झनोएति छुंठित भेद दो, डिंनु इसके द्वारा विकसिठ होती रह इसलिये 

* जुदे २ विभागित फर दिये गये हैं । मैं झाशा करवा हूँ कि छात्रगणों 
फो यह सम्पादन छाम दायक द्वोगा। इत्यड्म्‌ । 


3मिसो आपाद शुका प्रतिपदा 3; सकीय-- 
रतछाम्र ( मालवा ) याक्षचन्द श्रीक्षीमाल 


अध्यापकों से-- 
प्रिय अध्यापक्रगण ! 


धार्मिछ परीक्षा घोड़े ? के संचाठंकों का उद्देश्य यद्व है कि 
आज के छात्र (जो भावी श्रावक्र हैँ) फेब नाम मात्र के 
आवक न हों किंतु सच्चे श्रायक घनें । इस उद्देश्य की पूर्ति 
ढिए ही “ धार्मिक परीक्षा बोर्ड ? को.जन्म दिया गया है। इसके 
'डिये पुस्तकें पढ़े कर परीक्षा देना द्वी पंयाप्त नहीं दै, किंतु यह 
आवश्यक है कि पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान हृदयंगम क्रियां जावे, भौर 
ल्ोवन सुसंस्कृव घनाये। जावे । धार्मिक पुस्तकें पढ़ने पंर मी यदि 
जीवन धार्मिक संस्कारयुक्त न श्रमा 'तो पुस्तकों फा पढ़ना एक 
प्रकार से व्यर्थ दै। छात्रों का जीवन धार्मिक संस्कारयुक्त तमी यन 
सफता दै, जब आप ढोंग उन्हें पढ़ी गई बातों फा मद्॒त्व एवं 
हनमें रद्द हुभा रहस्य समझावें । साथ .द्वी तदनुसार जीवन 
बनाने फे लिये प्रोत्साहित करते .रहें ॥ ऐसा फरने पर उनका 
जीवन भी घार्मिक संस्‍्कारयुक्त धनेगां, और थे चुद्धिगम्प प्रश्नों 
का उत्तर देने में भो समर्थ द्वो सकेंगे। में आशा कंसता हूँ कि 
आप इस भोर छत््य देंगे, तथा जो भाग मौणिक रटने फा है 
बह छात्रों से मौखिक याद करावेंगे और समझाने का भाग पुरी 
'तरद समझावेंगे । फुटनोट में दिया यया मेटर समझाने के लिये 
ददी है, भव: उस्ते उपेक्षापृणक छोड़ न दें. । 
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0 श्री चीररागाय नये ॥ 


# प्तिक्रमण सूत्र मूल * 





इससे पूर्ण के प्रतिक्रणण के पाठ प्रथम भाग में पढ़ चुके हों ॥ 


०] 


रण तीन 


॥ बड़ी संलेपणा-का पाठ ॥ ' 


अह्द भंत्ते अपस्छिम मारणंतिय संलेहणा श्रूसणा 
'आराहणा पौपधशाला पुंज, पुंजके उच्चार-पासवण भूमिका 
पढिलेद पढिलेहके, गमणागमणे पढिक्प, पढिकम फे दभोदिक 
संथारा संयार संयार के, दर्भादिक संयारा दुरूद, दुरूह के: 
पूदे तथा उत्तर दिशि सम्मुख परुपंकादिक आसन से बढ, 
बेठ के * करयल संपरिगहियं सिरसावत्त मत्यए अजली 
तिकटद' 2 एवं बयासो, “/ नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंता्ं 
-जाब संपचाणं ”. ऐसे अनन्त सिद्धों को नमस्कार-करके, 
£ नमोत्युण अरिहंताणं भगव॑ताणं.जाव संपराविडकामार्ण ?? 


आई 


(३) 

जयवंते वर्तेमानकाले मदाविदेद शषेत्र में पिचरते हुए तीर्मफर्रो 
को नमस्कार करफे, अपने धर्माचाये जी फो नमस्कार फरपे 
साधुप्रमुख चारों तीये से खगाऊे, से जीव राशि से ख- 
माके पहले जो घत आदरे हैं उनमें जो जो अतिचार दोष 
झगे हों, वे सबे आलोच के पढिझम फर निंद कर निम्वल्य 
होकर, सब्यं पाणाइवायं पच्चयेखामि, सब्ब॑ मुसावाय॑ 
* पच्चकखामि, सब्बं अदिन्नादाणं पद्कखामि, सच्यं मेहुण् 

अच्यकखाप्रि, सब्य॑ परिग्गहई पचक्खामि सब् कोई मार्णं 
जाव सब्द॑ मिच्छादंसणसल्लं, सब्ब॑ भकरणिज्जं जोगें 
चच्चयखामि, जावजीवाए तिबिदं तिविदेणं न करेमिन 
कारबेमि, करंतंपि अन्न॑ न समणुजाणामि, मणसा बयसा 
कायसा, ऐसे अठारह पापस्थानफ पयवरके, सब्बं अस- 
थ॑ पा खाइमे साइम॑ चजव्पिहंपि आहार पशक्खामि, 
जावजीवाए ऐसे चारों आहार पक्के जंपियं इम सरीर 
इटूढ, कौते, पिय॑, मणुण्ण॑, पणाणं, पिज्जं, विसासियं, समय॑ 
अणुमय, चहुम॒य॑, भण्डफरण्डसमार्ण , रयणकरंटडग्ूयं, पा ण॑ 
सीय॑, मा णंउण्हं,मार्ण खुहा, मा ण॑ पिवासा, भा ण॑ 
चाला। मा ण चोरा, मा ण॑ दंसगा, मा ण॑ मसगा, पा ण॑ 
चाहिये, पितियं, कंप्फियं, संभीम॑, सन्नियाइयं विविद्य 
जोगायंका परिसह्य उवसग्गा फासा फुसंतु-पव॑ पियणं 

« ४ उस्सासनिस्सोसेंडि वोसिरामि तिकटड़ ऐसे शरीर 


६३) 


चोसरा के।-“ कार्ल अणवर्कक्खभाणे विहरामि ऐसी 
शेसी सहरईणा-परूषणा तो है, फरसना करें तव शुद्धि होय 
ऐसे अपरिछिममारणंतियसंलेहणा-यूसणा आयहणाए एच 
आइजआरा :जाणियव्वा न समायरियव्या- तंजहाय ते,आलोड़ं: 
इहलोगासंसप्पमोगे, परछोगासंसप्पओोगे जोविभ[संसप्प- 
ओगे परणासंसप्पओोगे, काम भोगसंसप्पओगे, जो मे दे 
बसिओ अश्यारों कओ तस्स मिच्छा प्रि दुकड ॥ 


तस्स धम्मस्स का पाठ 


« हस्स धम्मस्स फेवलिपन्रत्तस्स: अव्भुट्दिमोमि आरा- 
इणाएं, विरओमि विराहणाएं तिविदेण पहढ़िकतों बंदामि 
जिण चउव्यीसं | 
॥ पांच पदों की वंदना ॥ 

पढिले पद श्री अंरिहंतती जघन्य बीस तीर्थद्वरणी, उत्कृष्ट 
एक सौ साठ तथा एक सौ सित्तर देवाधिदेवजी , उन में वर्तमान 
'काछ में घीस'विद्दरमानजी मद्दाविदेद क्षेत्र में विचरते हैं. एक हजार 
ज्आाठ छक्तण के घरणद्ार, चोंदीस' अतिशय, पेंतीस दाणी करके 
विसज्षमान, चौसठ इन्द्रों के चंदनीय, अठारद दोष रद्दित, बारह गुण 
सद्दित, अनन्त ज्ञान, ,अनन्त-दशत, * भतन्त खारित्र, अनन्त-बर- 
बोय्य, अनन्त सुख, दिव्यध्वनि, भामण्डल, र्फदिक-सिंदासन« 


हर अल यह 





(४) 


अशोक यृक्, पुसुमयृष्टि, देवदुन्दुमि, छत्र, और चेंवर इन आठ 
मह्दा प्रतिद्ायों से युक्त पुरुपाकार पराक्रम के घरणडार,' भवाई 
द्वीप पन्‍्दरह क्षेत्र में दिचरे, जपन्‍्य दो करोड़ फेवडी, भौर उककष्ट 
नप फोड़ फेवडी, फेवछक्षान केवटद्शन फे धरणद्वार सर्थ द्रच्य क्षेत्र 
का भाष के जाननद्वार । 


॥ सबेया ॥ 


नमो श्री अरिह्ंत, करमों का किया झ्म्त, हुआ सो फेवल- 
यंत, फरुणा भंढारी हैँ। अतिशय चौतीस घार, पैंतीस बाणी' 
उशार, समझाओें नर नार, पर उपझारी हैं। शरोर सुन्दराझार, 
सूरज सो झलकार, शुण हैं अनन्दसार, दोप परिद्वारी हैं, कहत 
तिछोकरिख, मन बच फाय करि, छुछि छुलि बारम्बार बंदना 
हमारी है ॥ १ ॥ 


ऐसे अरिइंत भगबंत दोनद्याछ मद्दारज | जापकी अविनय 
आशाठना ( दिवस सम्बन्धी ) की दो सो यारम्बार हे अरिइ्ंत 
भगवन्‌ ! मेरा अपराध क्षमा करिये, हाथ जोड़, मान मोड़, शीफ 
नमा कर १००८ यार नमस्कार फरवठा हूँ। 


तिक्खुतो आयाहिणं पयादिणं बंदामि नम॑साम्रि 
सकारेमि सम्माणेमि कच्ना्णं मंगल देवयं चेहय॑ पज्जु- 
: बासाप्रि 


(५) 


आप मंगली झ हो उत्तम हो हे स्व्रामी ! हे नाथ! 
आपका इस भव परभव भव भव में सदाह्ाल शरण द्दो । 

दूजे पंद्‌ भी सिद्ध भगवान मद्दाराज पनद्रई भेदें अनन्त सिद्ध 
'हैँ, आठ कर खपाय फे मोक्ष पहुँचे हैं । ( १) ठीयेसिदा (९ ) 
अतीर्थतिद्धा (३ ) तीर्यकरसिद्धा ( ४ ) अतीर्यकरसिद्धा (५) 
स्वयंधुद्धसिदा (६) प्रस्येकजुद्धसिद्धा (७) चुदपोषिदसिद्धा 
'( ८) स्रीढिंगसिद्धा ( ९ ) पुरुषर्छिंगसिद्धा ( १० ) नपुँसकर्टिंग- 
'सिद्धा ( ११ ) सडिंगतिद्धा ( १२ ) अन्यलिंगसिद्धा (१३ ) 
गृहस्थिंगसिद्धा ( १४ ) एकसिद्धा ( १५) अनेकसिद्धा, जहां 
जम्म नहीं, जय नहीं, सरण नदीं,भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, 
“दुःख नहीं, दारिठ नहीं, फर्म नहीं, फाया नहीं, मोह नहीं, माया 
नहीं, चाकर नहा, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृण्ण भहीं, जोत में 
जोत विराजमान सकछ कार्य सिद्ध करफे धरे भ्रकारे पन्‍्द्रद भेदे 
अनन्त सिद्ध भगवंत हुए, अनन्त सुछझों में तझादीन, भमन्त शान, 
अनम्तदशेन, क्षायिक्त समक्रित, निराबाघ, झटछ अवगाहना 
अमूतत, अगुरु छघु, अनन्तवीर्य्य, आठ गुण फरके सद्दित हैं । * 


॥ सबेया ॥ 


सकछ फरम टाछ, बश-करलिय्रो काल, मुगति में रह्या मा, 
'आतमा को तासी है । देखद सकछ भाव, हुवा हैं. जगत राव, 


(६) 


सदा ही प्ायक, भाव, भये अविकारी हैं । अचछ झटल रूप, आते 
नहीं भवक्ूप, झनुप सरूप उप, ऐस सिद्धघारी है। फहदद हैँ 
विल्लोकरिस, पताभो ए वास श्रभु, सदा द्वी प्ंते सूर, बन्‍्दणा 
हमारी दै॥ ११ 

ऐसे सिद्धू मगबन्तजी महाराज .आापरी ( दिवस सम्बन्धी ) 
अधिनय अशातना फी द्वो तो धारम्घार है सिद्ध भगवन्‌ ! मेरा अप 


रा क्षमा करिये, हाथ जोड़, मान मोड़ शोप नम्ता कर १००८ 
श्रार ममस्कार करत! हूँ । 


/ तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं वंदामि नम॑सामि 
सकारेपि सम्माणेमि य्नाणं मंगढे देवयं चेहय॑ पख्छु- 
बासामि ” | 

यावत्‌ भव भव जापका शरण होभो । 

* तीजे पद श्री भाचायेजी महाराज छत्तीस गुण करके विराज- 
मान पाँच मद्दागत पाले, पाँच आचार पाछें, पाँच, इन्द्रिय जीते, 
चार फपाय ट्ारें, नव बाड़ सहित शुद्ध बक्मचये पाछें, पॉच 
समित दीन शुप्ति शुद्ध आराधें, आठ सम्पदा ( १ आचारसंपदा 
* शुतर्सपदा ३ शरीरसंपदा ४ बचनसंपददा ५ वायनासंपदा द्ृ 
सतिसंपदा ७ प्रयोगमतिसंपदा ८ संप्रहसंपदा ) सहित हैं । 


“आचायजी--संप्रदाय के आचाये जो स्यम्‌ शुद्ध आचार पाले 
अन्य से पछाये । 


(्‌ ७ )+ 
बम, भाड़ पके सर्वेया, ॥, » काया हु को के ई- 


४, गुण हैं छत्तीस पुर, घरेता धरम” हर, ' मारत' करंग' छुर, 
सुमंति विचारी है। शुर्दे सो आचारबंन्त, सुन्दर! है! रूप “कंत;- 
अंप्या सब ही सिद्धान्त," वॉवणी सुप्यारों है। अधिक / मधुरवेण/ 
कोई नहीं छोपे केण, सफल जीव को 'सेण; ' कीरत जपारी है,' 
कंहत हैं. तिछोकरिख, दितकीरी'” देते सीख, ऐसे भाचारज ताकू 
बन्दनों हमारी हैक 7 ५ पक 

* पैसे आवारज, न्याय पक्षों, संद्रिक परिणामी, परसपृज्य,' 
कल्पनीक-अयित' वस्तु के प्रहणंहार, सचित के त्यागी, बैरागी/ 
मद्दागुणी, गुण के अनुरगी सौभागो हैं। ऐसे श्री अन्चायजी 
महाराज आपकी ( दिवस सम्बन्धी ) अविनय आशातता की हो तो 
बारम्पार हे आचार्यजी महाराज ! मेरा अपराध क्षमा करिये, हाथ 
जोड़, भान मोड़, शीप नम फर + ००८ दार नमस्कार फरता हूँ | 

” 6 तिबखुतचों ' आयाहिएं 'पयाहिणं " वंदाधि नंमं- 
सामि सकारंमि' सम्मोणेमि बन्नाणं मंगल देवय॑-सेह्य- 
पज्जुयासामि- [न का. + हा ३० «०2० 
' याँवन सेव भव आपका शरण होओ का .। ५ ४ नस 
$ “के भी घर्माचार्यजी मंद्वराज को वन्दना--ममस्कर हो, जो 


७ कोई कोई -जगह घर्माचाथजी की वन्दना पॉँचों पदों की वन्‍्दूना 
अमललते मोर शतक अमी वयनणी के * 





(६८) 


चाँद आधाए पाड़ें, पाँच इस्ड्रिय जीते, नियहोदे, शियमारे। मिंफे 
मभावे, शियछोसे, लागमग्प्ने, दुंछणगंपन्ने, चरिक्वसस्पन्ते, खापद- 
सम्प्ने, संशमेणे, सबसा, अप्यर्ण मोवेधोगे, झाम संगर पुए 
बहू समिदेशारे में बियरे, पन्‍्य है दइ परम नगर जहाँ दुमारे' 
अर्माचादे विराजे हैं, जिनका बघनागृत सुने एैं, कान पतिश्न ढ़रे 
हैं, दर्शन कर लेदर पदित्र करे हैं, सूजता आदर पानी शुद्ध माव 
से यद॒गावे हैं, परम उपचारी अनेक शुणपारों दमारे धममोग्रार्य है 
श्री शी शी १००८ शी *"7*५०१०००००५००५»०+००००- हे चरण 
ऋमछ में एक हणार आठ तिक्सुता फे पाठ से दिकाल विधि 
सदित सन घचन काया करके हाथ शोड़ मान मोर पन्‍्दना फह हैँ, 
अभिनय आशावना हुई हो तो झुझो गुछ्ो अपराध शममो, मव 
अब मैं आपका दारण दोजों । 

) चौंथे पद भरी उपाध्यायजी, पश्ोस गुण करके कश्द्वित ( ग्या- 
रद अंग बारह उपांय चरणसततरो करणमत्तरो इन पथ्चोस गुण 
करके सदिद ) तथा ग्यारद अंग का पाठ क्षर्य सदित सम्पूर्ण 
जानें और १४ पूर्व फे पाठक, ग्यारदरंग ( १) भाषारोग ( २) 
सूभगद्ांग ( ३ ) ठाणांग (४) समवायांग (५) विवादपभ्तत्तो 
६ ६ ) णायाघम्मरद्दा ( शाता पर्म्या) (७) एपासगद्सांग 


& घर्माचाजी - अर्थाद्‌ गुर महाराज, जिनके पास समडित 
१ डो। 


(५९) 
/( ८) अंतगढद्सांग (९) अणुत्तरोबबाई (१० ) पण्णावागरणर्ण 
-६ अश्नव्याकरणं ) ( ११ ) विद्यागसुयं ( विषाकश्र॒त ) । 
घारद उपांग-( ९ ) उबवाई ( २) रायप्पसेणी (३) ऊीवा 
मिगम ( ४ ) पन्ननणा (५ ) जम्बूद्वीवपन्नत्ी (६) चन्दपन्नत्तो 
“(७ ) सूरपन्नत्तो, (८) निस्यावलिया, (९) फप्पवर्डसिया, 
( १० ) पृष्फिया, ( ११ ) पुष्फचूछिया, ( १२ ) वण्दिद्सा । 
चार मूछसूत्र--( १ ) उत्तरष्ञयणं ( उत्ततध्ययन, ) ( २ ) 
-दूसवेयाियसुत्त, ( दशवैकालिक ), ( ३ ) णंदीसुत्त, ( नंदीसूत्र ) 
(४) अणुओगद्टारं-( अन्ुयोगद्वार ) 
चार छेदू--( १ ) दस्ताछुयक्खंधो ( दशाशुतस्कंघ ), (२ ) 
*विद्ृप्पो (चुदकत्प ), (३) बबद्ास्सुत्त ( व्यवद्यास्सृत्न ), 
(४) णिसोदइसुत्त ( मिशीयसृत्र ) और पत्तीसवां आवस्सर्ग 
( भावश्यक ), इत्यादि अनेक पंथ फे जानकार, सात नय, निम्धय 
ज्यवद्ार, चार प्रमाण आदि स्वमत तथा अन्य मत फे जानकार, 
महुप्य या देवता कोई भी विवाद में जिनफो छछने में समथे नहीं, 
“जिन नहीं पण जिन सरीखे, केवडी नहीं पण फेवी सरीखे हैं । 
| सर्वेया ॥ 
पढ़त अग्यार अंग, करमों सुं करे जंग, पाखण्डी को मान 
“अंग, फरण हुसियारी है। चबदे पूरव घार, जानत आगम सार, 
भविन के सुखकार, भ्रमता निवारी है'। पढ़ावे भविक जन, स्थिर 


(९०) 


कर देव सन, तप कर तात्े - सन, मगता निवारी हूं। कदत 


द्र्त + है 
तिडोकरिय, क्ञासमानु बादिख, ऐसे छपाध्याय ताक बन्दना 
इमारी है । * |; 
* ऐसे उपाध्यायजी मद्दाराज़ मिभ्यात्वरूप अन्धक्रार का मेटन- 
द्वार; समकित रूप उद्योत का करन घसम से डिगने प्राणी को, 
स्थिर फरें, सारप, पाएए, घारए, इदृत्यादिक अनेक. गुण करफे 
सदित हैं | ऐसे श्री डपाध्य(यज्ञी महाराज आपकी (दिवस सम्प- 
नथी ) जविनय खाशादना की हो सो यारम्वार दे उपाध्यायणी 
मद्दाराज ! मेरा अपराध क्षमा फरिये, द्वाथ जोड़, मान मोड़, झोफ 
नमा कर १००८ बार नमस्कार करता हूँ । 


# तिक्खुतो आयाहिणं पयाहिणं बंदामि न्म॑- 
सामि सकारेमि सम्माणेमि कन्चार् 
प्रज्जुवासामि ?? ह ह 

” ' यावत्‌ भव भव आपका शरण होओ ॥॥ 

पांचब्रे पद * नमो छोए। सब्वसाहूर्ण ! कद्दिये , ढाई . द्वोप- 
पन्द्रह क्षेत्र रूप छोक के विये सर्वे साधुजी' जपन्य “दो हजार. 
करोड़, उत्तष्ट नव इज्ार करोड़ जयवन्ता बिचरें, पांच महात्रत 
प्ाछ़ें, पांच इन्द्रिय जोतें, चार कपाय टालें, भाव सस्‍्चे, जोग सच्चे 
करण सच्चे, क्षमापन्त, वैरायबन्त, मनससाधारणीया, वयसमा- 

ज्क फायसमायारणीया, 


मंगल देवय॑ घेइय॑: 


नागसम्पन्ना, दंसणसम्पन्ना, चारि- 


(६११ ) 


शसम्पन्ना, वेदनीयसमा अद्ियासनीया, सरणान्तिक्समा अदियास- 
नोया, ऐसे सत्ताईस शुण करके सद्दवित, पांच आचार पाछें," छट्ट 
फाय की रखा फरें, सात छुल्यसन, रे थराठ मर्द छोड़ें, नव बाड़ 
संद्दित अद्यचर््य पाले; दश प्रकार यति *घर्म घारें; धारद भेदें तप- 
स्था करें, सत्रद्द भेदे संयम पालें, अठार६ पाप को स्यागें,' बाईस 
परिपद्‌ जीतें, तीस मद्दामोहनीय कर्म नियारें,- तेतीस आाशातना 
टालें, ब्यौलीस दोष टाल के आाद्वार पानी छेवें, सैतालीस दोष टाल 
के भोगें, वावन अनाचाए टा्लें,, तेडिया ( घुछाया ) आये नहीं, 
नोतिया जीमे नहीं, सचित फे त्यागी, :अचित के, भोगी, छोच 
करें, खुले पैर चालें, इत्यादि, फायवलेश करें, और मोह समत्ता 
रदित हैं. । ५ रा 
“* || सर्वया ,॥. .. 
आदरी संयम भार; करणि करे अपार, समित्रि गुपति घार, 
बिकथा निवारी है. । “जयणा करें.छः काय, सावद्य न बोछें चाय, 
चुझाय कपाय ,छाय, झिरिया भंडारी है | ज्ञान भणें आएं याम, 
छेजें भगवत,नाम; घरम को * करें. काम, ममता #' सारी है। 
कदत हैं-तिछोफ रिख, .करमों,को-टालें बिख,-ऐसे सुनिराज ताझु 
न्दना।इमारी है। :.... . जज तलप- 5 - 5 ० 
>फपऐेसे मुनिराज मद्दाराज आाप,की. (-दिवस सम्बन्धी.) अबि- 
नय अश्ातना की.डो तो द्वे मुनिराज मेरा- अपराध क्षमा: 
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आ्डाथ जोड़, मान भोड़, शोपष नम्ा कर ३००८ बार . नमष्काए 
करता हैं । 


४ (तिक्खुत्तो अत्याहिणं प्रयाहिणं वन्दामि नरम” 
सामि सफारेमि सम्पाणेणि फल्लाणं मंगल देदय 
'पी्जुवासामि ? | 

सदा काछ आपका शरण द्वोमी 
॥॥। दोहा ॥ 
अनंत चौयोसी जिन नमूं, सिद्ध अनन्ता फोड़ । 
फ्रेबछ ज्ञानी गणघरों, यन्‍्दूं ये फर जोड़ ॥ 
दोय भोद फेदलघर, विदृरसात जित धीस ! 
सहस्त युगठ फोड़ी नमूं, साथु बन्दूं निशदोस ॥ 
धन साधु धन साथव्री, धन घन है. जिन धर्म । 
ये समयो पातक इड़ें, इंढे आठों कम ॥ 
अठाई द्वीप पन्द्रद क्षेत्र में मतुध्य आवक आविका दान देवें, 
झील पाछें, तपस्या करें, शुद्ध भावना सादें, संदर करें, सामायिक 
करें, पोषध करें, प्रतिक्रमण करें, सीन मनोस्थ चिंतर्णे, चौपद 
नियम चितारें, जीवादिक नव पदार्थ जानें, भावक फे इच्बोस गुण 
करके युक्त एक धतघारो, जाव बारह प्रतघारी भगबंत की जाज्षा 





& इसके बाद कोई कोई जगई पुछ बन्‍्दना पाँचों पद की झामिल 
जाती है। उसके बाद घर्माचायंजी की जो ऊपर भाघुकी है । 
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में.बिचरें ऐस्रे बड़ों से हाथ जोड़कर पैर पड़के क्षमा मांगता हूं, 
शाप कमा करें आप क्षमा करने योग्य हैँ, और छोदों से समुचे 
खमाता हूँ । 


॥ चौरासो छाख जीवाजोंणी (जोबयोनि) का पाठ ॥ 


सात छा प्रथ्वीकाय, सात छाख अपकाय, सात छात्र तैड- 
काय, सात छाख वाउकाय, दृश छाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदृह 
राखत्र साधारण वनस्पतिकाय, दो छात्र बेंइन्द्रिय, दो छाख तेइन्द्रिय 
दो छाख-चउरिन्दिय, चार छाख देवता, चार लाख मारकी,. 
चार लाख तियघ पंचेन्द्रिय, चौदद छाख महुष्य । ऐसे 
चारगति में चौरासी छाख जीवाजोणी में सूक्ष्म बादर पर्याप्त अप- 
याप्ति द्वाठते चाढते जीवों फो उठते बैठते जानते अजानते किसी जीव को 
हनन किया द्वो, फराया हो, हनता अ्रति अनुमोदन किया हो, छेदा दो, 
भेदा हो, क्रिछामणा उपजाई हो, मन, वचन, काया, करके अठारह, 
छाम्र चौबीस दजार एक सौ योस (१८२४१२०) प्रकारे छतस्स 

& जोवतस्व के ५६३ भेदों को भमिद्दयादि दर्शो के साथ गुणा* 
कार करने से ५६३० भेद द्वोते हैं ।. फिर इनको राय और ह्ेप के साथ 
दिगुणाकार काने से ११२६० मेद बनते हैं.। फिर इन्हींको भन वचन 
काया के साथ श्रिगुणा करने से ३३७८० भेद होते हैं, अपितु इनको ही 
तोन कारणों के साथ संयोजन काने ले १०१३४० सेद्‌ यन जाते हैं. अपित 
इनको भी फिर तीन बल के साथ गुणकार काने से ३०४०२४ 
जाते हैं। ; .. ...७७ सिद, साइ, देव, गुर और: 
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"मिच्छा मि दुफई ।5इनकी छुछ कोदि एक 'कोड़-साढें सत्या्ण 
छासखर जीवारोनि फी विशयना हुई शो तस्स मिच्छा मि दुकर्ड |: 


डा 


बल 


॥ खामेमि सब्बे जीवा का पाठ ॥ 
।खामेमि सब्बे जीवा; सम्दे'जीवा खर्मतु सें।:)२.7 
मित्तोमेसब्वभूएसु, बेर॑ मज्झे न फेणइ) . , ८ 
'एबमह ओलोइय, निदिय गरदिय दुगंछिए सम्म,। 
विविदेण पढ़िक्क॑तों, चंदामि जिणे चउब्बीस ॥ , | «८ 
देशसिय पायच्छित, विसोदणत्यं करेमि काउस्सरगं 
( में दिवस सम्बन्धी प्रायश्वित्त की शुद्धि फे लिए. कायोत्सगे 
करता हूँ ) 
0४ समुचय पचक्खाण का पाठ .॥ |, 
गेंठिसहियं, मुद्दिसह्दियं, नम्ुकारसदियं ,पोरिसियं 
साहूपोरिसियं, ( यानी अपनो इच्छा अनुसार ) 
तिविदंपि चउविहंपि आहार) अप्तणं, पा्ण,, खाइमं, 
साइमे, अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, मद्धत्तरामारेणं 
सब्यसमाहिवत्तिआगारेणं &वब्ोसिरामि । 
प्रकार छ से शुणाकार करने पर १८१४१२० भेद थनते हैं भर्थात्‌ इस भकार 
हे हैं फिल्णए सि दुक्ई देतए हूं और फिर पाप कम न फरनेड़ी इच्छा 
फरदा हूं ३ फुछ कोटि का दणेन पहले भागमें णाचुका है) 
& स्पये पचस्याण बरनगा हो तब * घोसिरामि ' ऐसा योछे और 
५. दूसरे को पचक्याण कराना हो तो 'दोसिरे' ऐसा बोले । 
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दोहा 
भागे भागे दव बले, पीछा दृरप्या होय । 
* यहिहारी उस वृक्ष की, जड़ कास्यां फल दोय॥। 


हर 0 ४ हे 

* शम संवेग निर्वेद अन्लुकम्पा आस्था “देव अरिहंत, 
गुरु निग्नेन्थ, धर्म केबली भाषित दयागय, और सच्चे 
की सदृहणा झूठे का बार वार मिच्छा मि दुकड ॥ 
मिथ्यात्र का प्रतिक्रणण, अविरति का प्रतिक्रमण, प्रमाद का 
प्रतिक्रमण, कपाय का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रति- 
ऋरमण, इन पाँच प्रतिक्रमणों में से किसी का प्रतिक्रमण न 
किया हो तो तस्स मिच्छा मिदुकढ़ | 


गये काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काछ का संवर, 
भविष्य (आवते) काल का पच्च॒क्खाण में कोई दोप छगा 
हो तो तस्स मिच्छा मि दुकड़॑ | 


॥ प्रतिक्रमण करने की विधि ॥ 
निरव स्थान में शुद्धवापूक एड आसन पर बैठ कर सीनवार 
सिक्खुत्तो के पाठ से श्री शासनपति को या चत्तमान में अपने गुर महाराज 
को खड़े हो यंदना करके व्वजवीसत्यव की आशा छेकर चउवीसत्यव करें । 
चडबीसत्थव में इरियावहियाए का पाठ 4 तस्स उत्तरी का पाठ, ३ कइके 
'काउस्सगा करें। काउस्सगा में दो छोगरस्स का ध्यान उप 77-77 मस का ध्वान करें, मन में $ गवकार 
+77 'मोद--सामायिक की विधि * सममायिक चूत्न ? पुस्तक में जग सेब व 


ड़ 
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मंत्र, योलके काउस्सग्ग करें, फिर प्रगट चार ध्यान का पाढ (प्ान में मर 
वचन काया चडछित हुए हों, आरष्यान रैद्ध ध्यान प्याया हो, धर्मध्यान 
श॒द्लप्यान न ध्याया हो, यो हस्स मिच्छा मि दुकई ) बोलकर १ छोगस्स 
का पाठ थ्ोल के दो वक्त नमोत्युणं का पाठ ढाया गोड़ा ऊंचा रे बोलें! 
पीछे श्रीमहावीर सवारी फी सथा गुट को देवसिय प्रतिक्रमण ठाने की भाशा 
छेलें। बाद इच्छामि ण॑ भंते का पाठ योले पीछे मवशार मंत्र फा उच्चारण 
करें, फिर तिक्खुत्तो का पाठ कहकर प्रथम भावश्यक की आलामांगे 
प्रथम भावश्यक में करेमि भंते बा पाठ बोलकर पीछे “ इच्छामि दामि ' 
का पाठ कहें, पं.छे तस्सउत्तरो का पाठ उद्यारण करके काउस्सम्ग को 
काउस्सया्म १४ ज्ञान फे अतिचार का, ५ सम्यरल्व का, ६० यारइ घर्त 
का,4५ कमदान का, ५ संलेखयणा का, पर्व ९९ अतिचारों का, भदारह पाप 
स्थान॒कों का, इच्टामि दामि का और सवकार संत्र का पाठ चितवन कर 
काउस्सगा पाछें, काउस्सग्ग में प्रत्येक पाठ को समाप्ति में म्रिच्छा प 
दुइई के यदले “आख्े्ड! खितयें। काउस्सग्य पावते समय “मो भरे 
हंताण” यह शब्द प्रगंद- कद कर आर्तष्यान-ौद्प्यान आदि 


बोलो 
पहलछा आवश्यक समाप्त करें । याद तिस्युत्तो के पाठ से दूसरे श्रावश्यय 
की आज्ञा सांग । 


दूसरे आवश्यक में एक छोगस्स फा पाठ कद के सामायिक चडबीस- 
रथव ये दो आवद्यक पूरे हुए । बाद तिक्खुत्तों के पाठ से सीसरे आय- 
इयक को आक्षा मांगें, तोसरे आवश्यक में इच्छामि खमासमणों का पाठ 
यो वक्त योछे । 


* * « - - खमासमणा की विधि 
प्रथम जद्ां निसिद्दियाए दाब्व आये तब दोनों गोड़ें खडे करके दोनों 
ड्ाथ जोड़कर येंढें तथा ६ आवतंन करें सो इस प्रकार: 


ब >प्रथम अहो? 
कार्य काया यह दाब्य उचारते ३ आवतन होते हैं सो बहते हं-दोनों, 
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सहाय:छंबे कर हाथ की दश अंगुलियां सूमि पर छगा फै तथा “शुर्चरण 
+ स्पर्श करके मुँद से “आय” अद्वार नोचे स्वर से कहें, फिर ऐेसे ही देश 
* अंगुलियां.अपने मस्तक पर छगा के “हो” अक्षर ऊँचे स्वर से कहें, के 
+ दोनों अक्षर कहने से पदिझा आवतैन होता है। इस अकार “का” और 
अयं? ये दो भक्षर उचारते दूसरा आवर्तन हुआ। इस तरह “का" और 
“य! यह दो अक्षर कहने से तीसरा आावतंन हुआ।' फिर “ जत्ता से 
'लवणिमंच से! इइद उशारते है जावतन होते हैँ। वे इस तरइ-प्रथम 
'“ज्ञ” भक्षर मंद स्वर से “ता?” बक्षर मध्यम स्वर से और “मे” झक्तर 
-बश स्वर से, इस तरह से ऊपर मुजब बोलें। ये तीन अक्षर बोलने से 
अधम आवर्तन हुआ । और इसी अकार “ज, च रणि” थे तीन अक्षर 
"विविध स्वर से ऊपर सुमव कहने से दूसरा आव्तत हुआ। तथा इसी 
प्रकार “उज, घ, भे” ये तीन अक्षर स्रिविध सत्र से पूपेबत योलमे से 
सीसरा आवतैन हुआ एवं ३+३८ ६ आवतंन १-पा में बोलें और जद 
# तित्तीसप्तयराएु ” शब्द भावे तब खड़े दोरर पाद समाप्त करें । इसी 
“झुठाप्रिर दूसरी यार खमासमणों का पाठ योछे, उसमें भी ६ भावत॑ग 
बूव॑वत्‌ कहें । दूसरे खमासमणों में “आवसियाएं पढिक्रमामि” ये १० 
“अक्षर न कहें | इस प्रकार दो खमासमणों देंकर सामायिक्र एफ, चउवीं- 
* सत्यव दो, दंदना तीन ये तीन आवश्यक पूरे हुए । भव चौथा आद- 
इयक की तिबखुचो के पाठ से भाह्ा छे।.. - ४ पु 


+ 


” पीछे खड़े हो कर ९९ अतिचारों का पाठ जो काउस्सग्त में धितवन 
किया था वह सब यद्दां भ्रकट कहें । फरक इतना ही है कि कारउस्सग्ग में 
अस्येक पाठ की समाप्ति में “मिच्छामि दुकर्ड” को जगह 'आछोड: 
कहा था सी आलोउं के बद्ढ़ें प्रकट “मिच्छा मि दुक्कर्ड” कहें। बाद में श्रावक, 

















2 और व 3 7 
मु 'मोद ->खमासप्णा - में जहा +पित्तीसन्न' राए? शब्द आधे इस वक्रा 
चहित्ते दफे ख़े होने ' दूसरी दफे नहीं । 

२ 
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सूच पढने फो आाशा मांगें। पीछे “तरस सम्पस्स” का पाठ डा 
करें । फिर भीये थैदकर दादिता (मोवणा) गोदा ऊंचा रखकर दोरो 
शा की दक्शों ही अंगुलियों मिछाफर योदे के ऊपर रक्खें ॥ पीछे भवकार 
अंदर कहडे “करे अंते” कप पाठ पदुकर “चत्तारि मंगल” का पाठ बोें। 
वाद 'इच्छामि ठामि' रा पाठ तथा “इरिपावदियाए” का पाठ कहें। 
चाद्‌ “आागमे तिविहे” का पाठ पदूकर द्ंसगसमकित राथा यार परत 
अतिचार कहें । फिर पछोंडि छगा कर दोनों हाथ जोद मस्तक के छगा हर 
ंफेसणा फा पाठ पढ़ें ५ फिर पैसे समकित पूर्वक दाएइ प्रत संछेणणा 
आंद्दित, इसके विषय जो कोई भतिकरम, ब्यतिकम, अतिघार, अनाचार 
“आानते अजानते, सन, वचन, फाय करके सेवन फिया हो, सेवन कराया 
औ सेवन करते हुए को अनुमोदन किया हो तो अनन्त सिर केव्टी 
अगवादू की साल से “इच्छा मि दुछई” कहे भदारह पापस्थानफ और 
“«हस्छामि ठामि” का पाठ बोर्ले । फिर खड़े द्ोकर हाथ जोद फे “तस्स 
अम्मस्स” फा पाठ उद्याएण फरें, बाद दो खमासमणा पूदंवार विधि सहित 
दे करके भाववंदना करने फी आज्ञा छें। फिर दोनों गोद नमाय के सोडा 
उपर दोनों हाथ जोष्ठ के मस्तक को नीचे नमाय कर पुफ नवकार संत्र 
वकष्द के पांच पर्दों की घंदना करें । फिर सीधे येठ के अमंत चौधीसी 
'कद्द के झदाई द्वीप का पाठ थोलऊर चौरासी छाख जीवयोनि 'का पाठ 
डघार के “खामेमि सम्बे जीव्रा” का पाठ योलकर अठदारद्द पापस्यान कहें । 
फेर सामापिक एक, खड़दीष्यय दो, पंदुना छीन, भरतिक्रमण चार, ये 
चार खावश्यक पूरे हुए। बाद खड़े होके पांचवां आवश्यक की तिकखुत्तो 
>के पाद से भा छेकर “ देवसियणाणदंसणचरित्ता 'चरित्तेलयभदयार- 
चारयच्छिशविसोदणध्य करेमि काउस्सग्गे ” बोलकर बाद नयकार अंत्र, 

ऋरेमि भंडे क। पा, इच्छासि झामि का पाठ, कौर तस्स उत्तरी का पाठ 

>यइ्ट के काउस्सग्ग करें | काउस्सग्ग में देवसिक राइसिफ प्रतिक्रमण में ७ 

आोगस्स, पाक्षिक प्रतिप्रमण में < छोगस्स, चौमासी प्रतिक्रण में १२ 


( १५९५ ) 


प्रेगस्स, संबत्सरों अतिक्रमण में २० खोगस्स का काउस्सग्ग ,.फरें) सिर 
पाउस्सस्ग पारे। आतंध्यान रौद्धघ्यान आादि चार ध्याव का पाठ अगढ 
गेछके एक झोगस्स कहें । याद दे खमासमण विधिसद्धित देवें। सामाधिक 
एक, चउवीसत्थव दो, घंदना तीन, प्रतिक्रणण चार, फाउस्सम्त पाँच," ये 
पांच जादशयक परे हुए। बाद छठे झावपयक का कारी धन्य क्रोमद्रा 
धीर स्वामी अन्तरजामी ऐसे कहे । छठे आवश्यक में खड़ा हो साधुजी महा- 
शा शो तो उनसे अपनी शक्ति जजुसार 'पचक्‍्साण करें, तथा ये न हों तो 
यदे धावक से पचक्साण सांगे भौर बड़े श्रावक न हों तो स्वयंमेव 
समुचय पचकक्‍्साण' के पाठ से पचक्खाण करें | फिर सामायिक पु, 
्वडवीसरथव दो, पंदना तीन, भ्रतिक्रमण चार, कायोप्सर्ग पंच, पचश्खाण 
6, ये छ्दी भावश्यक समाप्त हुए । 


ऐसे कद कर इन छद आवश्यक में जानते अजानते जो .कोई अति* 
चार दोष छगा हो तथा पाठ उश्वारते काना साथ्रा, अजुस्वार, पद, अक्षर) 
अधिक म्यून भागे पीछे कहा हो तो तस्स मिच्छा मिं दुकई । 

मिथ्यात्व का अतिक्रमण १ , जअम्त का प्रतिक्रमण २, कपाय का 
अतिक्रमण दे , प्रमाद का प्रतिकमण ४ , अहम योग का पस्‍्रतिक्रमण ५, 
ये पाँच प्रतिक्रणण मांहिला कोई भी अतिक्रमण न किया हो दालसे 
शाछते उस्ते बैठते पढसे शुणते मन वचन फाया करफे, शान दर्शन घारित्र 
शाप सम्भन्धो जानते अआानते व्रब्य, क्षेत्र, काल, भाव, आश्रयी कोई भी 
प्रकार से पाप दोप॑ छगा हो तो तस्स मिच्टा मि हुक । गये काछ का 
अतिक्रमण, वर्तमान काछ का संवर-सामायिक, आवता कारू का पचवसाण, 
डन में जो कोई दोप छगा दो तो सस्स मिच्छा मि हुकड । बाद आगे २ 
डुबबर्छ के दोद्दा से अन्तर के मिच्छामि दुकर्ड तक कहें । 


फिर नीचे भठकर डावा गोडा ऊंचा रख के दोनों हार्थभ्स्तक पर 
रखडझर दी वक्त नमोस्युर्ण पर्वोच्द विधि ले बोढके लो साथ 'मुभिसंत 


( २० ) 


दिदायते हो, हसशे सिक्तुधो के पाठ से सोग' बचत विप्रिसदिंत 'येदरा 
भगर्कार बरडे, तथा पोई साथु सुनिएर नहीं दिशाउते होते सो परलएण 
इत्तर दिशि की तरफ गुंश करके श्री सदापीर स्वामी को, साधा चर्मावाए 
(परमंगुर) को बंदमा नमस्कार करके, सर्य स्वपर्यो माइयों के साथ हमर 
खामणा अस्तादरण से करें ॥ बाई चौषीसी श्तवन उछ्यारण करें | द्र्तिः 
फ्रमण से जहाँ देषसिय दाग्द भापे, वहाँ देवसिप प्रतिश्ममण में सो दैव' 
सिय सम्बंधी, राइय प्रतिक्रमण में राइप सम्बन्धी, परस्खोप्रतिकमण मे 
पश्सीसम्बन्धी, चौमासी प्रतिक्रमण में चौमासी सम्वन्धी भौर संयपरी 
प्रतिक्रमण में संवसरी संबंधी कहें । पु 


॥ 'इति प्रतिक्रमगस्त्रं विधिसदित समाप्तम्‌ ॥ 
* न्यूनाधिफ आगे पीछे सूत्रविपरीत दो गया दी तो तरस 

मिच्छा मि दुक्फ् । 

सूचना - पस्‍्रतिक्रमण जानकार से सीएें और पत्रका कंठस्य 
कर लेवे । 2 
» « . तत्त तु फेबलिगम्मं, - 
3० शान्ति; ) शान्ति; ! शाज्ति: .!!.. 
> ७2 -७)०- 





नोट->सुरुष * करता हू उस जगइ खो का * की हू? ऐल! कहना 
चाहिये । 


परसात्म छोतिंशतिका . 
का 
हिन्दी पयानुवाद 
( हश्गिव छन्द ) 


मितदेव | मेरी आत्मा, धारण करे इस नेम को; , 
मैत्री' करे सत प्राणियों से, सुणिजनों से प्रेम को | . 
उन पर्‌ दया ऊरती रहे, जो दुःख ग्राह* ग्रह्वित' है, |. 
उनसे उदासी सो रहे, जो धर्म फ्रे तरिपरोत्त हैं॥2॥ 
परवे कृपा कुछ शाक्ति ऐसी, दोजिये मुन्न में प्रमो, "४ 
तख्बार को ज्यों म्यान से, फरते यिल्ग' हैं हे विभो 
गत ढोप आत्मा शक्तिशाली, हो मिली मम अंग सों, 
उसझो बिलग उस माति, फरने के ल्यि ऋजु" हंग से ॥२।॥ 
हे नाथ | मेरे चित्त में, समता सदा भर २ हो, 
सम्पूर्ण ममता फी छुमति, मेरे हृदय से दूर हो। ! 
बन में, भवन में, दुःख में, सुख में नहीं हुछ भेद हो, ” 
अरि प्रित में मिठने जिछुड़ने में, न पे न खेद हो ॥श॥ 





हू 
हा दि 
+ फ़ियरवा, २ मुगर”+ यजुद हुए, ४ खरग (सदा) पशुद, ई 


( *२२ ) 


अतिशय घनी, तमराशि' फो, दीपक हटाते हैं यवा) 
दोनो' कम पद आपके, अज्ञान तम हरते यथा 
प्रतित्रिम्म सम स्थिर रूप ये, मेरे हृदय में छीन है; 
झुनिनाथ | फीली  हुल्प ये, उन पर सदा आसीन ही ॥४। 
यदि एक इन्द्रिय आदि देई, धूमते फिरते मही | 
जिनदेव! मेरी भूल से, पीढ़ित हुए हों थे कहीं। 
झुफड़े हुए हों, मल" गए हों, चोट खाये हों कभी, 

तो नाथ वे दुष्टाचरण, मेरे बनें झंंठे सभी ॥५॥ 
प्ुक्ति के सन्‍्मागे से, भ्तिकूठ पथ” मैंने लिया, 
पंचेन्द्रियों चारों कपायों, में स्वमन मैंने दिया। 

इस हेतु छुद्ध चरित्र फा, जो छोप' मुझ से हो गया, 
दुष्कर्म बह मिथ्यात्व फो, हो भाष्त प्रशु) फरिये मया ॥दा॥ 
चारों कपायों से वचन, मन काय से जो पाप हैं, 

ब्रश से हुआ हैं नाथ, जिस कारण हुआ भव ताप 

अब भारता' हूँ में उसे, आलोचना निन्दादि से, 

ज्यों सफल बिप फो वैद्ववर'/, हैं मारते मन्‍्त्रादि से ॥॥ 
जिनदेब [ शुद्ध चरित्र का, मुझ से अतिक्रम जो हुआ, 
अश्ञान और प्रमाद से, अत का व्यतिक्रम जो हुआ। 


पः 





3 अन्धरार, रे चरणकमल, मे घागी को तरह, ४ जम कर बैठा 


हुआ, ५ एप्यी, ६ मसले गये हों, ७ मार्य, 4 भूछ जाना, ९ खाता हूँ,,. 
३० झरेष्ठ चैच । 


( २३ ) 


अतिचार और अनाचरण; जो-णो हुए झुझ से प्रभा, 
सबकी मलिनता मेटने को, मतिक्रमण करता: विभो ॥प्गी 
मन की विपलता' नष्ट होने को, अतिक्रम है कहा, 
और शीलचयो' के विलंघन,' को व्यतिक्रम है कहा । 

हे नाथ विषयों में लिपटने को, कहा अतिचार ह, 
आसक्त अतिशय विषय में, रहना महाउनाचार हैं ॥६॥ 
यदि अये मात्रा दाक्‍्य में, पद में पढ़ी त्रटि कहीं, 

तो भूल से हो बह हुई, मेंने उसे जाना नहीं 
जिनदेव वाणो ! तो क्षमा, उसको तुरत कर दीजिये, 

मेरे हृदय में देवि! फेवल' ज्ञान को भर दीजिये ॥१०॥ 
हे देबि | तेरी वन्दना में कर रहा हूँ इसलिये, 
चिन्तामणी प्रभ हैं सभी, वरदान देने के लिये। 
परिणाम शुद्धि समाधि युप्त में, बौधि' का संचार हो, 

हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा, शिवसौझय की भव पार हो॥ ११॥ 
मुनि नायकों' के हन्दं जिसको, स्मरण करते हैं सदा, 
जिसका सभी नर अमरपति” भी, स्तवन करते हैं सदा । 
सच्छात्न बेद पुराण, जिसको सवेदा हैं गा रहे, “- : 
वह देव का भी देव बस, मेरे - हृदय मेंआ रहे ॥१२॥ 





8 मा पक लि लि अं जी नअजकी2 मम रवि की पदक लव किए, 
«१ निर्मेयता, हे श्रतनियम, *ई उल्लंघन; “४ सिर्फ, क सम्पकत्व>« 
$ आाचाये, ७ 


व 
है 
2 


रछ ) 
अन्त रहित छुबोध दशन, और सोख्य स्वरूप ६) 

जो सब विकारों से रहित, मिससे अलग भव कूप हैं। 
मिलता विनाश समाधि जो, परमांत्प जिसका: नाम हैं, 
देवेश घह उर ,आवसे, मेरा खुला' हृद्धाम'.है ॥१३॥ 
जो काट देता है जगत फ्रे, दुःख निर्भित' जाल को; 
जो-देख लेता है जगत की; भीतरी भी घाल: फो | * 
योगी सिसे हैं-देख सकते, अन्तरात्मा हो स्वयम्‌ ५ ४ 
देवेश [बह मेरे हृदयघपुर, का निवासी - हो स्वयम्‌ ॥१४)। 
कैवल्प फे सन्‍्पाग को; दिखला रहा है जो 'हमें। “” 
जो जन्म|फे या मरणश के, 'पढ़ता नहीं' सन्दोह में | * 
अशरोर-हो “मेलोक्यदर्शी, द्र'है कु -कुंफ से, 
देवेश पह आकर-छगे, मेरे, हृदय -के अंक से शा 
निभा लिया है निखिल तनुधारी,!निवहने ही जिसे, ' ४ 

रागादि दोष,फा व्युद भी, छू।तक तहीं सकता जिसे। ३० 
जो ज्ञानमय है, नित्प है, सर्वेन्द्रियों-से.हीत+ह, 
जिनदेत् ! देवेशर बद्ी,. मेरे हृदय /में छीन: ,ह॥१६॥ 
संसार फी सब वस्तुओं में, ज्ञान जिसका व्याप्त' है[ः पर 
जो कमे बन्धन हीन, शुद्ध 'विशुदः सिद्धि प्राप्त है.।"7 





। *ज हुदय-मंदिर; २ बने हुए, ३ समुद्र, 9 समस्त, ५ क्षगटा, ३ रमण 
हुवा, ७ फैला हुवा। 


( २५ ) 


जो ध्यान फरने से मिटा देता,सकल'क्ुविचार फो, « 
देवेश ! वह शोमित फरे, मेरे: हृदय._आगार' कोनाएणा 
तमसंघ' जैसे सूर्य किरणों को,'न छूट्सकंता 'कहों) 
उस भांति कमे, कलेक,  दोपाकरे' जिसे छूँता नहीं | 
जो हैं निरंजन पस्लपेक्षा, नित्य भी-हैं ।एक है, + * 
उस आप्त प्रशु को शरण में हूँ, प्राप्त नो कि अनेक हरि पा 
थह दिवसनायक' लोक को) जिसमें कभी रहता नहीं, | * 
अलोक्य भासक' ज्ञान रति, पर है पहाँ रहता सही | 

जी देव स्थात्मा में सदा, स्थिर रूपता को प्राप्तः है, 

मैं हूँ उसी की शरण में, जो देववर हैं आप्त हारा 
अवलोकने पर ज्ञान में, जिसके सकल संसार ही, ४ 
है'स्प्ट दिखेंता एक से हैं, दूसरा मिल कर नहीं।' * 
जो शुद्ध शित्र हैं शांत भी है, निंत्यता-को प्राप्त है, / - 
उसकी शरण को भाप्त हूँ; जो देववर है आप्त है॥२०७॥ 
हक्षावढी' जैसे अनल" की) लपट से रहती 'मंहों)' *? 
त्यों शोक मन्मेथ' माने को, रहने दिया मिसने नेहीं। 7” 
भय, मोह, नोंद-विपाद, चिन्ता भी.न जिसको व्याप्त ह। ४४ 
उसकी शरण में. हूँ-गिरा, जो देववर दई आप्त-है॥२५॥ 





“74 घर, रे अन्धकार पुष्ज, ३ दोषों का भण्डार, ४ सर्य-४५ फलोत- 
कारक, ६ बसु. 3. ७ #७ “दुगख। - 


( २६ ) 


विधिवत्‌ शुभासन घास का; या भूमि फा बनता नह) 
चौकी शिछा फो हो शुभासन, मानती शुधता' नह) 
जिससे फपायौरिन्द्रियां, खटपट मचाती है नहों।. ५ 
आसन स्रुधीनन के हिये हैं, आत्मा निमेल बही॥रेशी- 
हे भद्र |! आसन लोक-पूजा, संघ की संगति तथा, ' 
ये सब समाधि फे न साधन, वास्तविक में है प्रथा।" 
सम्पूर्ण बाहर बासना को, इसलिए ढ्‌ छोड़ दे। .* 
अध्यात्म में तू हर घड़ी, हो कर निरत' रति जोड़ दे ॥२३॥ . 
जो घाहरी हैं पस्तुएँ थे, हैं नहीं मेरी - कहीं, « 
उस भांति हो सकता कहों, उनका कभी में भी नहीं । 

यो समझ बाद्याइस्बरों को, छोड़ निश्चत रूप से, : 
हे भद्र ! हो जा स्वस्थ! तू ,वच जायगा भव कूप से ॥२४॥४ 
निम को निजात्मा मध्य में ही, सम्यगषलोकन करे, 

तू दर्शन म्रश्मानमंप'“ ६, शुद्ध से भी ह-परे। 
एकाग्र मिसका चित्त ईं, तू सत्य इसको मानना, 

चाहे कहीं भी हो समाधि, प्राप्त उसको जानना ॥२४॥ 
भेरी अक्रेली आत्मा, परिवतेनों से होन हैं, 
आतिशय विनिमेल' है, सदा सदृक्ञान में ही छीन है। 


॥ दुद्धि, हे भोह रहित आनन्द, ३ रिकल्प खिंतर रहित, ४ विद्यान- 
५ शुद्ू । 


(२७ ) 
जो अन्य सब हैं वस्तुएँ वो, ऊपरी ही हैं सभी,' 
निज कम से उत्पन्न हैं, अविनाशिता क्‍यों हो कभी ॥२६॥४ 
हैं एकता जब देह के भी, साथ में जिसकी नहीं, 
पुत्रादिकों के साथ उसका, ऐक्य फिर क्यों हो कहीं | 
जब अंग भर से मनुज के, चमड़े! अलग दो जायेगा, 
तो रोंगटों' का दिद्वगण, कैसे नहीं खो जायगा॥२णा 
संसार रूपी गंहन' पें है, जीव वहु दुःख भोगता, 
बह बाहरी सब वस्तुओं कें, साथ कर संयोगिता। 
यदि शक्ति को दे चाह तो, फिर जीवगण सुन लीजिये, 
मन से बचन से काय से, उसको अलग फर दीजिये ॥२८॥ 
देही विकल्पित' जाल को, तू दूर फरदे शीघ्र ही, 
संसार वन में ढालने का, मुख्य कारण हैं यही। 
हू सवेदा सबसे अलग निज आत्मा को देखना, 
फरमात्मा के तत्व में तू, लीन निज को देखना ॥२६।॥ 
पहले सम्रय में आत्मा ने, कम है जैसे किये 
वैसे शुभाशुभ फल यहाँ पर, साम्पतिक' उसने लिये । 
यदि दूसरे के कम का, फल जीव को हो जाय तो, 
है जीवगण, फिर सफलता, निज कर्म की खो जाय तो ॥३०॥ 
अपने उपानित फर्म फल को, जीव पाते हैं सभी, 


3 संवाबसी, २, «मानी हुई, ४ दत्तमान सें | - 


(८ ) 


उसके सिवा फोई किसी फ़ो, छठ नहीं देतामफसी | 7 
ऐसा समझना चाहिये, एकाग्र।मन हो# कर रसदा, 

दाता अपर' है,मोग का. इस बुद्धि को लोकर सदा,॥ है३॥ 
सबसे अलग परमात्मा हैं, अपित गति से. बन्द ; है) फ / 
हैं जीतगण बह सबंदा, सब रभति, हो; अनवधर है. ! 
मन से उसी परमात्मा को, ध्यान में . जो ,छायगा।/र ६ 
बह श्रेष्ठ लक्ष्मी फे निकेनन,' मुक्ति पद को पायगा॥हे?॥ 


*. ॥ चौपाई ॥ ६5 
॥ को रह 

पढ़ फर इन द्वात्निशपद्य को, छखता ' जो परमात्मवन्ध । ५ 
बह अनन्य मन हो जाता है, मोक्ष निकेतन को पाता है ॥३३१॥) 
इत्पलम्‌ ३: 


इस परमात्म प्राथना की सूल रचना संस्कृत “पथः में श्रो 
अभितगति नामक आचाय ने को है, और दिन्दी' में पद्याठुवाद 
श्री रामूघरित उपाध्याय ने को दै जो दिन्‍्दी के श्रेष्ठ करियों <में हैं. 
इस कविता के एक एक पद.में परमास्म हतुति, धभाव्मवधोध' घौर 
चष्तु स्वरूप को मद्ता झलक रद्द दै। प्राठक ! इसे 'शांतिपूर्सक 


घफाप्र चित्त रख करः पठन फरेंगे तो सनुपप्त आनन्द प्राप्त होगा?। 
इत्यडम्‌ू। *. «४ 


४ पढ़ा ३ +5 जाके 
१ दूसरा, २ पार रहित, ३ निधासस्थान,“७ देखना॥ 





पंचास,. बाल का थाकडा 


क्ंकार 


» ( प्रथम भाग से आगे।) ५ - 
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१२ बारहवे बोले पांच इन्द्रियों के तेबीस विपय और 
'  श०० विकार--ओभेन्द्रिय के ३ विपय-१ जीव शब्द, 
2 “ # अनीवशनब्द, ' ३ पिश्रशब्द । चंछुइन्द्रिय के 
(रो रिपय-१ कोलों, २ नीो, ३ रातों, 9 पीलछो, 
“५ घोढो । प्राणेश्द्रिय के २ विपय-१ सरभिगन्‍्ध, 
हे दुरेभिंगन्ध | रसेन्द्रिय फे' ५ विपय-१ तोखो, 
२ कड़वो, ३ कपायलो, ७ खाटो, ४ मीठो । स्पर्श 
र्द्रिय के ८ विपय-१ खरदरो, २ संहांलो।:३ भारी, 
ह१: 9 हलको, * ठंडो, 5 ऊनो;:७ लूखो, ८:वोपड्यो। 
विवेचन--इन्द्रियों के विषय किसे केदते हूँ? जिने शब्दोदिक को - 
इन्द्रिये अंदर्ण करती हैं, उन्हें इन्द्रियों के विपय कहते हैं, 
, / और जिन विपयों पर अंपने पर्रिणाम में विक्रति आये. 
/' “शेत्त देप उत्पन्न हो उसे विफार कहते हैं। 


(३४ ) 


अमत्व नहीं करे! ११ ओजेन्द्रिय वश करे ) १६ घहषुरेसिंय वर 
करे। १३ प्राणेन्द्रिय बश करे । १४ रसेर्द्रिय यश करे । १५ 
स्परशन्द्रिय वश करे! १६ मन वश फरे। ९७ धचन घशकरे। 
१८ काया बश करे। १९ भंदोपकरण यत्न सदित छेवे ऐसे) 
२० सुई कुसग्ग सात्र यरन सद्दित छेवे रखे । 


७७ मिजेरा तत्व के १२ भेदू--१ अनशन, २ घणोंदरी, * 
मिक्षाययों, ४ रसपरित्याग, ५ फायछुश, ६ प्रतिसंछीनवा, 
७ प्रायश्वित, < विनय, ९ पैयावच्च ( पैयावृत्य )) ९० 


स्वाप्याय, ११ ध्यान, १२ विउ्सग्ग ( च्युस्सर्ग ) जर्थोद 
काउसग । 


झ बंध के ४ भेद--१ प्रकृतिबंध--आठ कर्म का स्वभाव । 
२ स्थितिषंघ--आठ फर्म की स्थिति ( काछ ) का मान 
प्रमाण । ३ अतुभागबंध--आठ फर्म का तीम्र मन्‍्दादि रस | 


प्रदेशवंध--कमे पुदुगछों फे दल का आत्मा फे साथ 

चुघना | डड 

< मोक्ष तस्र फे ४ भेद--मोक्षगति चार बोढों से प्राप्त होबे-- 
३ सम्यकज्ञान, २ सम्यक्‌ दर्शन, ३ सम्यऊू चारित्र, और 
४ सम्यकू तप। 


(३५) 
ब्िवेचन--१ जीवतत्व किसे 'फदते हैं. १ जीव- चेतनालक्षण 
उपयोग छक्षण सुस्त दुःख का बेदक, पर्यात्ति श्राण का घत्तों, 
आठ करों का फत्तोी और भोक्ता, सदाकाऊ शाश्वत रहे 
फदेही विनसे नहीं, और असंख्याता भदेशी दो उसको जीव- 
"तत्व फद्टते हैं. । 

२ अज्ञीव किस फो फहने है १ अजीव चेतना रहित, 
झुख हु:ख फो चेदे नहीं, पयाप्त, प्राण, जोंग, उपयोग और 
वआठ फर्मों छे रहित एवं जछछछशुण, जडस्वरूप हो उसे 
अजीब कहते हैं । 


३ पुण्य किसे कहते हैँ १ पुण्य जीव को पवित्र करे 
ऊँचा उठाते, पुण्य फे फल मोठे-प्ुुखकारों, पुण्य बांधना 
कठिन भोगवना सरल, पुण्य फो ४२ प्रकृति भोगवने को है । 

४ पाप किस फो कद्दते हैं ? जो आत्मा को मढीन 
करे तथा जो थांधतां सोदिलो, भोगवर्ता दोदिलों, अशुभ 
यीग से बंधे, पाप अभ्भुभ अकृति रूप है, जिसका फछ 
कडुआ जो आत्मा को मैला करे उसे पाप कदते हैं। पाप को 
८२ प्रकृति भोगवने में आती है । 


५ आश्षब किस को कद्दते हैं ? जिसके द्वारा 'भात्मा 


धड ट् के ह 
-में कमे आगे - “7” तछाव, कर्म रूपीयों जाणी 





(३६ ) 


पाँच आखवह्मस्रूप नाला (पिध्यात्र, अन्नत, भ्रमाद, कराये; 
अशुभ जोग ) फरी भरे उसको आख़बतत्थ कहते दे । 

६ संवर किस को पदते हैं १ आद्यव को रोके उस 
को संबर कहते हैं । यथा जीवरूपीयों तछाब, फर्म रूपीयो 
पाणी, आश्रव रूप नाठों, संवररूपी पाल करके आते हुए 
कर्मो' को रोफे उस फो संवर तत्व कहते हें. । इसके साभो' 
न्‍य भक्ार से २० भेद कहे हैं और पिशेष प्रकार से ५४ 
भैद होते हं---५ समिति, ३ गुप्ति, २२ परिषद, १० प्रकार 
यतिधमं, १९ भावना, ५ चारिय्र, ये ५७ हुये । 

७ निजेरा तत्व किस फो कहते हैं. १ आत्मा का कर्म 
बगेणा से एक देशतः दूर दोना, तथा जीवरूपी कपड़ा, कमे: 
रूपी मैछ, शानरूपी पाणी, तप संयम रूपी साजी साथ, 
डससे घोय फे मैठ को मिकछे उसको निजरसत्व फटे हैं । 
अथवा नीर ( पाणी ) की तरद्द थोड़ा २ झरे उसे निर्णरा 
सत्व फद्दते हैं. । 

८ बंध किसओो फदते हैं. ? जीव कपाय बश द्वोकर फर्म 
इुदुगर्खों को प्रदण करें तथा आया के प्रदेश और फमे के 
पुदुगछ एक साथ पिछे जैसे खीर नीर की तरह व छोह पिण्डः 
(गोछा ) अप्रि के माफिऊ छोलीभूत धोकर बंधे उसको 
चन्ध कहते हे | इस चार प्रकार के बन्च का स्वरूप मोदक- 


( ३७ 9) 


>के दृष्टान्त से जानना | जैसे--१ कोई मोदऋ चहुत 'प्रकार 
के द्रव्य के संयोग से उत्पन्न “हुआ चायु,"पित्त, कफ को 
जिस स्वरूप करके दण, उसको स्वभाव किये । २ वोदी 
ाह पक्ष, मांस, दो मास तक उसी स्वरूप में रद्दे उसको 
स्थितिवन्ध कहिये 4 ३ वोद्दी छाड़ू ठीखो कड़बो, कपाग्रलो, 
खाटो, भीठों होवे उसको रसबन्ध कह्िये। ४ वोही छाद्ू 
थोड़ा भाखर (दछ) इसको बांध्यो हुवो छोटो द्वोग् ध्यादा माखर 
ोथांध्यों हुवों मोटो द्वोय ४सफोप्र देशवन्ध फहिये | 
चार प्रकार के धंघ का फारण क्या है ९ प्रकृतिबन्ध 
और प्रदेशबन्ध थोग से द्वोते हैं । स्थितिपन्ध और अनुभाग 
अन्ध कपाय से द्वीते हैं , ऐसे जानकर थन्ध फो तोड़ना 
चाहिये, 'धन्थ को तोड़ने से निराग्राध परम सुख मिलता है । 
९ मोक्ष किस को कहते हैं? आत्मा का कर्म रूपी फांसी 
से सबबंधा छूटना तथा सम्पूर्ण शत्मा के प्रदेशों से सब 
कर्मों का दूर दोना, बन्धन से छूटना, उसको मोक्ष कह्टते हैं । 
2४ पन्द्रदवें बोले आत्मा ८-९ द्रव्य ओर्त्पा, २ कपाय 
आत्मा, $ योग आत्मा, ४ उपयोग आंत्मों, ४ ज्ञान 
आत्मा, ६ देंशेन आत्मा, ७ चारित्र "आत्मा, 
चीये आत्मा | ३ 3०3 लक 
दिवेचन--आत्मा 7 ", कहते हैं १ ज्ञानादिंपयोयों को हॉलि 


( ३८) 


वृद्धि से आत्मा जिस समय ज्ञिस पयोय का हा 
छे उसी को मुख्य करके भेद छिये हैं। जैसे कंपाय में से 
लथ कपायात्मा, शाम सें स्मे तय श्षानात्मा,चारित्र में रख 
तब चारिप्रात्मा--इस तरद दिकत्प कर देना । * 2 


१६ सोलइयें बोले दण्डक २४--सात नारकी की एक 
दण्डक । सात नारकी के नाम-घम्मा, बसा) सीटी) 
अंजणा, रिद्वा, भया और माघवई | इनफे गोत्र-रनें 
प्रभा, सकरमभा, बालुप्भा, पंक्ममा, धूमप्रभा/ 
समश्मभा, और तमतमःप्रभा। दश भवनपत्तियों फे 
दश दण्डक, ११ उनफेनाप--१ अछुर कुमार, २ नाग 
इुग्र। हे हुवे कुमार, 9 दिदुत्हुमार, १ अग्नि 
कुमार, ६ द्वीप कुमार, ७ उदधि कुमार, ० दिशा 
कुपार, &£ पदन कुमार, १० थणित कुप्ार। पांच 
स्थावरों के पांच दृण्दक १६। तोन विकलेन्द्रिय के तीम 
दण्दक१६। तियेच पंचेन्द्रिय का एक दण्डक २०१ मतुप्य 
का एक दण्दक २१ | बाणव्यन्तर देवता का प्रक 
दण्डकरे९। ज्योतिषी देवों का एक दण्दक२३। और 
बैमनिक देवता का पुक दुण्डक २४। पूर्व २४ दृण्डक | 

विदेचन--जीवों के स्वरूप को समझाने बाी वाक्य पद्धति को 
दुण्डक यहते हैं अथवा जिन २ स्थानों में जाकर जीव: 


( ३९, ) 


अपने पूर्वकृत्य झुभा शुभ फछ; पाते, दण्ड भोगे, इसे दण्डक 
कहते हैं । 

१७ सतरहवें बोले लेश्या ६--१ कृष्ण लेश्या, २ नील 
लेश्या, ३ कापोत लेश्या, ४ तेनो लेश्या, ३ पद्म 
लेश्या, ८ शुक्र लेश्या | 

विवेचन--लेश्या किस को कहते हैँ? जिस के द्वारा आत्मा 
फर्मों से लिप्त द्वोता है तथा जो योग और फपाय की तरंग 
से उत्पन्न द्वोते हुए मन के झुमाशुभ परिणाम को छेश्या 
कहते हैँ अथात्‌ परमार्थ से छेश्या फपाय स्वरूप हो है । 

छः लेश्या फे छत्तण-आम्र पृत्त को फठा हुआ देख 
कर ७: पुरुषों को उसके फल खाने की इच्छा हुई | इसमें जो' 
पहछा कृष्ण लेश्या वाछा था उत्तको मूछ से वृत्त फो रखाड़ 
कर फल खाने की इच्छा हुई। दूसरा नोछ छेश्या वाढा था 
उसको वृक्ष की बड़ी-यढ़ी शाखाओं फो तोड़ कर फछ खाने 
की इच्छा हुई । तीसरा कापोत छेश्या बाढा था उस को 
छोटी-छोटी शाखाओं को तोड़ कर फछ खाने को इच्छा 
हुई । चौथा तेजो छेश्या बाछा- था उसको फछ के गुच्छेः 
तोड़ फर फछ खाने को इच्छा हुई । पॉचवाँ पद्म छेश्या बाल 
था उसझो पके हुए फल खाने की इच्छा हुई। छठा झुह्न- 
'डेश्या वाढा था उसे बच को कोई भी प्रकार का मुकसान 
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अहुँचाये बिना दी भूमि पर पड़े हुये फ़छे खाने की इच्छा 


छुई । इस माफिक छेश्या के अलुसार जीवों को ख़म्त 
जान लेना । कक, 


१८ जगरहवें बोले दृष्टि ३--सम्यक्‌ दृष्टि, मिध्या दि, 
सम्परू-पिय्या ( पिश्व )च्टि ) ध 

विवेधन--मोद कर्म के क्षुयोपशम अनुसार तत्वविषारणा मे 
जैसा दृष्टिकोण रहता है, उसे दृष्टि फइते हैं. । 

१६ उगणीसवें बोले ध्यान ४७--आते ध्यान, रौद्र ध्यातः 
धरम ध्यान, और शुक्र ध्यान । 

'विज्रेयन--१ ध्यान किसको दे हैं. ९ एक जस्तु पर मन फो 
हिथिर करना उसको ध्यान कदते हैं. । यह ( ध्यान ) छद्म्॒थों 
के अस्त्मुहूतत सात्र रहता है । बह चार प्रकार का 


द्वोता है-+ 


अतष्यान--अनिष्ट घस्तु का दियोग और #&ए वस्तु 
न्‍का संयोग चिन्तवना 
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रौटप्यान--दिंसादि दुष्ट आचरणों का सिस्तवना । 


धर्मध्यान--निर्जेण के: लिए झु८ आज्ण्णादि का 
5चिन्तवना तथा संसार छी असारता चिन्तवना ! 


« शुईध्यान--संसार, शुदूगछ, फर्म भौर जीवादि दे 


६ ४१) 


स्वरूप-स्वमाव “का विश्ुद्ध रीति से ब्रिल्तवना। 
बोसकदें बोले पट द्रव्य के ३० भेद--पद्द्॒व्य के नाम- 
१ घर्मास्तिकाय, २ अपर्मास्तिकाय, हे आकाशा- 
स्तिकाव। . ४ काह़द्रब्य, ३४., जीवास्तिकाय, 
६ पुदुगरास्तिकाय | ४ 
धर्मास्तिकाय को पांच घोलों से ओलखे 
१ द्रव्य थकी--एक द्रव्य, २ क्षेत्र थकी-आखालोक 
प्रमाण, ३ काछ थरी- जादि अन्तरहित, ४ भाव थफी-वण 
नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं; अरूपी, अजीब 
शाश्वत, सर्वेव्यापी और असंख्यात प्रदेशी है।५ गुण 
थकी-चलण गुण, पाणो में माला को दृष्टान्त, जैसे पाणी के 
आधार ( संद्दायता ) से मॉछछा चाले, इसी तरह जीव 
और 'पुदुगल दोनों धर्मास्तिकाय के आधार ( सहायता ) 


से चाले । ष 
अधर्मास्तिकाय को पांच बोलों से ओल्खे 
१ द्रव्य थक्ी-एक द्रव्य; २ क्षेत्र थकी, 'आखा छोक 
' प्रमाणे, ३े फोछ थकी-आदि अन्तरदित, '४'भाव थकी-वर्ण 
नहीं, गन्धे नहीं,।एस नहीं, स्पश /नहीं,-भरूपी, अजीब, 
* शाइवत, स्वेब्यापी और असंख्यात -प्रदेशी है.। ५ गुणयकी 
स्प्रिर गुण, थाका पन्‍योी, ने छाया. को हृष्टान्त.'.जैसे शाका 
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२ झजीव शशि क्रे ५६० भेद 3 जिसमे “जी 
अझ्पी के ३० जोर अजीव रूपी के ५१० ६20५ 
५६० भेद । हक 


अजीव अरूपी के ३० भेद इसमप्रकार-+६ * ) 
अर्मास्तिफाय के संघ ( सम्पूर्ण वस्तु ) देश ( दो तीन भार 
भाग ) प्रदेश ( जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके ) 
दीन । (३) क्षघोत्तिकाय के संघ, पेश, प्रवेश | ( है) 
आकाशए्तिकाय फे संघ , देश | प्रदेश । (१) काछदल 
का एफ भेद -: १० । धर्माध्तिकाय के पांच भेदू--१ द्वव्य + 
२ क्षेत्र , रे फाछ , ४ भाव , ५ गुण। अध्मोत्तिकाय के 
पाँच भेद--१ द्रव्य , २ क्षेत्र , ३ फाछ , ४ भाव, 
गुण । आफाशास्तिकाय के पांच भेद--१ द्वब्य,, २ क्षीत्र + 
३ फाछ, ४ भाव, ५ गुण | फाऊ द्॒व्य के पांच भेद १३ 
द्रव्य , २ क्षेत्र; हे काछ, ४ भाव , ५ शुण । कुल 
३० भेद ॥ बढ 

आअज्ीय रूपी के ५३० भेद इस प्रकाए-- 

१०० संठाण ५--परिमंदठ ; बढ , संस, अठरुस, 
आयत । एक एक के भेद्‌ २०३८फव्य १०० 


१०० घणे ५--काडोी, नीडो, रातो, पीछो, घोलो । 
एक एक के भेद २०३८५८- १००। 


(४५ ) 
*' :-१०० रस ५-तीखो, कड़वो,-कपायछो, खट्टो,- 
मीठों'। एक एक के भेद २० 7८५८८ १००। 
! ४६ गन्व' २--सुगन्ध, दुर्गन्ध। एक एक के भेद्‌ 
*२३३५२८४६ | ६८४ स्पर्श <-छरछरो, सुंहाछो,. 
भारी, दछकों। शीत, उधष्ण, चीऊणो; छुखो | एक एक के 
“भेद २३ २८८८ १८४ | छुछ ५३० भेद । 
विवेचन--राशि किसको कद्वते हैं १ वस्तु के समूह को राशि: 
कहते हैं। 
२४ बहसमें बोले शरवकजी के बारह धत-- 

१ पहले अत में आवकजो त्रसनीव हणने का त्याग 
फरे ( हालता चालता जीव विना अप्राधे मारे 
नहीं ) और स्थावर की मर्यादा करे। 

"२ दुसरे ब्रत में श्रावकजो मोटका झूठ नहीं बोले ।' 

३ तीसरे बत में आवकजी मोट्की चोरी नहीं करे । 

« 5 9-चौंथे बत में श्रावकजो पर-स्री-सेवन का त्याग 
करे और अपनी स्त्री की-मर्यादा करे। 
“9 पाँचवें अत में श्रावकनी परिग्रह की मर्यादा करे ।' 
: < छठे बत में श्रावकजी छः ( पूरे, पश्चिम, उत्तर, 
“" दक्षिण:फुची। नीची ) दिशा की मर्यादा करे? ०. 
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७ सातवें व्रत में शावकनी छच्दीस बोल की पर्दा 
करे, और पन्द्रह कर्मादान का त्याग करे । 
मे आयें बत में झावकजो अनर्थे दण्ड का त्याग कर 
& नबें चत में आवकनी प्रतिदिन छुद्ध सामापि' 
करे ( सामाषिक का नियम राखे-)। हे 
३० दबे अत में श्रावकजी देसावगासिक पीषो करें। 
संबर करे, चौद्‌ह नियम चितारे | न्दैडा 
११ इस्पारतें अत में थावकजी प्रति पूर्णे पोषो टी ।ा 
१२ बारहवें घत में श्रावकजी प्रतिदिन चौदद प्रकार 
सूजता दान देवे | 
जियेचन--अत फिसे कहते हैं १ प्रयोदा पुवेफ जीवन च्यदीत 
करने फो प्रत कद्दते हैं. 
२४ तेपीसें बोले साधुनी महाराज के पांच महाव्रत-- 
१ पहिले मद्ञत में साधुजी महाराज सर्वथा 
अकारे जीव की हिंसा करे नहीं, फरावे नहीं, 
करताने भछो नाणे नहीं मन वचन काया करी, तीन 
करण तोन जोग से । ४ 
२ दूसरे मद्त्नत में साधुजी महाराज सर्वंथा 
प्रकारे झूठ घोरछे नहों, वोछाये नहीं,।घौछताने भलो जाणे 
नहों,पैन बचने कराया करो, तोन करण नीनजोग से [ 
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३ तीसरे महावत में साधुजी महाराज स्वेथा 

'अंकारे चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करताने भलो 

'जोणे नहीं, मन वचन काया करी, तीन करण तीन 
जोग से । 

, 9 चौथे महाव॒त में साधुनो महाराज सबंया 
अकारे मेथुन सेत्रे नहीं,सेवावे नहीं,सेवता ने भलो जाणे 
नहीं, मनवचन काया करो, तीन करण तोनजोग से । 

. । पाँचवें महात्नन में साधुनी महारान सर्वथा 
शरकारे परिग्रह राखे नहीं, रखावे नहीं राखताने 
भलो जाणे नहीं, मन वचन काया करो, तीन करण 
तोन जोग से । 

विवेचन--मद्दाव्नत किसे कहते हैं? जो सर्वया प्रकारे सम्पूर्ण 

रीति से द्विंसा, झूठा, चोरी मैथुन और परिम् का त्याग 
किया जाय उसे मद्दाब्॒त कहते हैं. । 

२४ चौबीसवें बोले भांगा ४६ को जाण पणो--११ 
आंक एक ग्यारह को -भांगा उपजे नव, एक करण 
एक जोग छुं कहणा--१ करूँ नहीं मनंसा, २ करू 
नहीं वयसा हे करू नहां कायसा, ४ कराऊं नहीं 
मनसा, ५ करा नहीं -वयसा, ..६ कराऊँ नहीं 
कायसा ७ +' .,. नहीं मनसा, ८ अपमरो्द नहीं 
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बयसए £ अशुभोद नही कायसा:। 

; १२ आंँक एक बारह को--भांगा उपज ने 
एक करण दोय जोग से कहणा, .९. कं: न 
मनसा बयसा, २ करूं नहीं मनसा कायसा,, हे फैे 
नहीं बयसा कायसा, 9 कराऊं नहीं मनसा वर्यसा 
४ कराऊं नहीं मनसा कायसा, ६ कराऊ- नह 
घयसा कायसा, ७ अणपोद नहीं मनसा वयसा, 
अणमोद नहीं भनसा कायसा, & अणमोद नहीं चर्यसा 
कायसा । 

१३ आंक एक तेरह को--भांगा उपजे तीन! 
एक फरण ठोन ज्ञोग से कहणा--१ करूँ नहीं 
मनसा घयसा कायसा, २ कराऊं नहीं मनसा वयसा 
फायसा, हे अणुमोदूं नहीं मनसा बयसा कायसा । 

२१ आंक एक ईकीस को--भोगा उपजे नव, 
दोय करण एफ जोग से कदणा--१ करूँ नहीं कराऊं 
नहीं मनसा, २ करूं नहीं कराऊँ नहीं वयसा, ३ - 
करू नह फराऊ: नहीं कायसा, ४ करूं नहीं अणु- 
प्रीदूं नहीं मनसा, ५ कह नहीं अणुमोद॑ नहीं 
चयसा, ५ करूँ नहीं अशुमोदं नहीं कायसा, 


फराओ नहों अणुमोदं नहों मनसा ८ कराऊ नहीं 
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' अशुर्माद्‌ नहीं बयसा, ९ कराऊं नहीं अणुमोद 
नहीं कायसा | 
३३ आंक एक बाईस को-भांगा उपजे नव, 
, दीय करण दोय जोग से कहणा--१ करूं नहीं 
कराऊ नहीं मनसा वयसा, ? करूं नहीं कराऊ॑ नहीं 
' मनेसा कायसा, ३ करू नहीं कराऊं नहीं बयसा 
काय्सा, ४ करू नहीं अशुमोद नहीं मनसा वयसा, 
५ करू नहीं अणुमोदूं नहीं मनसा कायसा, ६ 
करे नहीं अणुमोद्‌ नहीं वयसा कायसा, ७ कराऊ 
नहीं अणुमोद नहीं मनसा वयसा, ८ कराऊं नहीं अणु- 
मोदूँ नहीं मनसा कायसा, & कराऊँ नहीं अणुमोद 
नहीं वयसा कायसा । 

२३ आंक एक तेरेस को--भांगा उपज तीन 
दोय करण तीन जोग से कहणा-१ करूँ नहीं कराऊँ 
नहीं मनसा वयसा कायसा, २ करूं नहीं अणुमोद - 
नहीं मनसा वयसा कायसा, ३ कराऊँ नहीं अणुमोर्द 
नहीं मनसा वयसा कायसा | 

३१ आंक एक इकतीस को--भांगा ऊपजे- 

. तीन, तीन करण एक जोग से कृहणा--!१ करू' नहीं 


कराऊँ नहीं अणुमोदँ नही मनसा; २ करूं-नझे* 
है 


अंगवान श्री शान्तिनाथ 


>भर धक+भससत धन. 


फ़्प्क्म्ए 
. >रकबड 


श्लोक +-- 
यस्‍्त्रीति शान्ति जिनमिन्द्र पतिर्नितान्त 9 
श्री जाव रूपतनु काल रताभेरामम्‌ ॥ 
शान्ति सुरोभियभ नृत मुदन समुन्न । 
भी जात रूप तनुकान्त रसतामिरामम्‌ ॥ 
भावार्थ:- कामदैद के स्वरूप को भी भपने द्वारीर को शोभा से 
विरस्कूत करने चाहे हे शान्तिनाय प्रभु! इन्दों झा समृह निरन्तर 


आपकी सेवा रतुति करता है ३ क्‍योंकि आप भब्द प्राणियों को रोग रद्दित 
” , को देने वाछे दे 


पूवभव.. .. » 


इसी जम्बूद्वीप फे अन्तर्गत दक्षिण दिशा फे मण््न रूप 
अखत क्षेत्र है। उसमें रत्नपुर नाम का नगर था। वहाँ श्रीसिन 
नाम डा प्रतांपी राजा राज्य करता था। श्रीसेन की अभिनंद्ता 
और शिखिनन्दिता नाम्नी दो रानियाँ थीं । 
, थंड़ी रानी अमिनन्दिता ने, एक रात को स्वप्न में यह देखा 
हि मेरी भोद में सूर्य और चन्द्र आये हैं । अभिनन्दिता ने अपना 
यह शुभ स्वप्न, अपने पति मद्दाराजा श्रीसेन को सुनाया। 
महाराजा श्रीसेन ने, स्वप्न का यह फछ यताया कि तुम्हारे दो 
शत्कृष्ट पुत्र हंगि । 


समय पाकर मद्ारानी अभिनन्दिता ने एक साथ दो पुत्र 
प्रसव किये । महराजा श्रीसेन ने पुत्र-जन्मोत्सत्‌ कर के, दोनों 
पुत्रों का क्रमशः इन्दुसेन और विन्दुसेन नाम दिया । छुश्र ही 
समय में दोनों कुमार बढ़े हुए। 20 
३ भष्स [समृय, अचूछ नाम के प्राम में, भरुणीजट नाम का 
(एक ज्षक्षण (रहता था |. घ्रणीजद ,जाद्ग था [तो विद्वान, 
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फिर भी - उसने; एक द्रासी , को अपनी प्रेयसी थना ग्रखीथी | 
उण्णीजद के संयोग से, दासी.के पक (पुत्र हुआ । समय पाकूर 
, लिदक्रासी--५ _.... ,..। डसका: नाम कप्रिल,था । 


हर 


(५४ ) हे 
नन्दिभूत्ि और शिवभूति नाम के अफ़े 
छड़कों को पढ़ाया करता था । दासी पुत्र फपिछ इतना हु 
शिडी था डि--घरणोजट और नन्दिभूति शिवभूति के हि 008३ 
सैध्ययन को सुन सुनकर, बैद का पारगामी दो गया। इुब हि 
पश्चात्‌ कपिल, विदेश चछा गया । घूमते फिरते कपिल खाए 
जगर में आया। रत्नपुर नगर में घ्द, सत्यकी उपाध्याय की पाठशओ 
में जाया करता या । सत्यद्धी उपाध्याय ने, कुशाप घुद्धि कपिछ को 


उसके साथ अपनी सत्यभामा नाम्नी कन्या की 
विवाद फर दिया। कपिल, 


घरणीजट आद्षण, 


थी। पद जब घर आने छ्या, 
सोचा कि मार्ग में कोई 
भीगने दूँ यह विचार कर 
अपनी धगल में दया लिये 


देखने गया । रात अधिक दो गई 
तय वर्षों होने छगी। फपिल मे 
भलृष्य तो है नहीं, फिर कपड़े क्यों 
कपिल ने शरीर के सय चस्र निकाल 


॒ पद समझ गई किः 
पति, नग्न-शारेर जाये हैं भर इनने द्वार पर * ही कपड़े पहने हैं, 
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छेड़िन ओो पुरुष राजपथ पर “लग्न ध्वोकर' चल सकता है, चह 
अवश्य ही कुछट्दीन दै। प्रति-को 'छुलद्दीन: समझ फर सत्यभामा' 
कंपिछ से विरक्त हो, श्रीसेन राजा के पास आई, कौर ओीसेल' 
राजा से प्रार्थना करने छगी क्ि--हे महाराज ! दुर्देव से मुमे छुछ- 
दीन पति मिला है, और मेरी इच्छा उसफे साथ दाम्पत्य जीवन 
ब्यतीत करने की नहीं है, अत: भाप मुझे इस अकुलोन पति सेः 
छुड्ठाकर भेरी रक्षा करें। राज्यने, सत्यमामा की प्रार्थना स्वीकार करके, 
पति-पत्नी का सम्बन्ध विच्छेद ऋरा दिया। पति से छुटकारा पाकर सत्य- 
भामो, तप करती हुई,राजा की संरक्षता में शील की रक्षा करने छगी। 

« +कौशम्त्री के राजा बछ की फन्‍्या का नाम श्रोकान्ता था,।' 
औफान्ता ने, राजा श्रीसेन के पुत्र कुमार इन्दुसेन को अपने छिएः 
बर पसन्द:किया । बह, स्वयंवरा होकर इन्दुसेन के घर आई + 
श्रीकान्ता फे साथ, एक अनन्तमतिका नाम फी बेइया भी आई । 

सनन्तमत्तिका, युवती और रूपसम्पन्ना थी, इस फारण इन्दुसेन' 
भौर विन्दुसेन दोनों दी भाई उस पर मुग्घ द्वोगये, तथा वेश्या कोः 
अपनी अंपनी बताकर चमशरीरी द्ोने पर भी आपस में छड़ने छगे,, 
महाराजा श्रीसेन ने, अपने दोमों पुत्रों फा आपसी कछद मिटाने के 
लिए बहुत प्रयक्ष किया,“ परन्तु :दोनों भाइयों में से कोई भी ना 
साना । निरा्ष दो, राजा श्रीसेन ने; अपनी दोनों रानियों सद्दित/ 
जहरी, कप्रछ सूँघ 'कर; * प्राण त्याग - दिया । राजा और दोनोंः 
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ब्यमिय्नों फी मृत्यु हुई जान फर, शणणागत सत्यमामा मर्यमीत हुई 
पकि क्षय मेरी रका फौन करेगा । मेरा रक्षक राणा नहीं रहा। 
इसलिए कपिछ मुझे; सतायेगा, इस भय से सत्यमामा-ने भी 
“जहरी कमल सूँघ फर शरीर छोड़ दिया | ५ 
० »झुद और सरल परिणामों फे प्रभाव से, ये चार्से जीव 
अत्तरकुरुक्षेश्र में, मोग प्रधान युगरियों फे दो जोढ़े फे रूप में 
अत्पन्न हुए । यहाँ दीन पल्योपम झा आयुष्य सोगझूर, 'विरह* 
रहित चार दी जीव, प्रथम स्व में गये । गम 
“इन्दुसेन और विन्दुसन, दोनों आपस में युद्ध फर रददे थे । 

ऋ्रोष मोद आदि के बशीभूत बने हुए दोनों कुमार,- किसी के 
भी समझाने से नहीं माने । उसी समय, विमान में येठ कर एक 
“विद्याधर आया। बह युद्ध फरते हुए दोनों फुमार के बीच/सें 
खड्टा हो, द्वाथ ऊपर फरके दोनों से - कद्ने छगा, कि--झरे 
मूर्ख ! जिस वेश्या फे छिये तुम दोनों भाई आपस सें 'युद्ध कर 
दे हो, बह ठो सुम्दारो-पूर्भव को-चहन है! तु इंस 
चांद फो ले समझ कर, अपनो-अपनी स्त्री बनाने के लिए क्यों 
छड़. रदे दो ! तुम छोग़ “मुशसे पूर्व-सत्र का पइत्तान्त सुनो । 
वंदेधाधर को 'घाठ सुन: फर दोनों ने युद्ध पन्‍द कर दिया और 
पविद्याघर से पूषे भव का.इत्तान्त, सुनते ,छगे .! विद्याघर ने पूर्व 
/विस्टव बन करते हुए शकद्दा,."कि -तसुम्र दोनों।भाई 
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'और यह. वेश्या, पूर्व-भंवे में--तीनों ही बहनें अहनें थीं | और 
'मैं,तुम तीनों बहनों की माता थी। तुम तीनों में से,एक बहन (जो 
अर वेश्या है) मे, एक वेश्या फे छिए दो पुरुषों को युद्ध करते देख 
'कर यह अमिदापा की; कि मेरे तप के फलस्वरूप आगामी-भव में, 
शुमे मी ऐसाहो सौभाग्य प्राप्त दो । यानी मैं भी ऐसी हो, कि मेरे 
'बालते दो पुरुष आपस में युद्ध करें ।तप के बदले में इस प्रकार 
रा फल चाहने की इच्छा के कारण, यद्द इस भव में वेश्या हुई है । 

“यह सुन कर दोनों भाइयों का मोह शान्त हुआ । वे दोनों 
विधाधर से कहने छगे, कि आप पूर्व-भव में तो हमारी माता थी 
ईं, टेफिन इस, भव में भी आपने हमारे गुरु श्रनकर दम पर 
“दूत उपडार किया है.। हम आपके ऋणी हैं। ऐसा कह्द कर,दोनों 
भाई संसार, से विरत्त हो गये । .धर्मरचि मुनि ,से दोनों भाइयों 
ने संयम स्वीकार कर छिया, और महान. तप एवं शुभ भौर शुद्ध 
"यान द्वारा घातिक कर्मों फो नष्ट कर, सिद्ध गति को प्राप्त हुए॥ 

! इसी भरतक्षेत्र के मध्य में, वैताइ्यगिरि नाम का एक पर्वत 
रै | उसकी उत्तर और दक्षिण दिशा में, विद्याधरों की श्रेणियां हैं.! 
पहाँ रमूनुपुर "नाम का; एक ,नगर था और /ज्वड्वनजदी नाम 
४ विद्यापर्‌ रहतो था, जिसके अर्ककी्ति नास“का पुत्र: और 
जर्यपमा नाम की, परम, मुंन्दरो कन्या थी ! स्वयंप्रभा,. का,विषांद, 
दम बामुदेद के साथ हुआआ।॥ 5४. ॥ छोड़न + भा उसे 7); 
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<, अर्ककोर्ति की पत्नी का नाम, ज्योविमोडा था । ओछेन 
शाज का जीव, ज्योतिमोछा की कोंख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 
जिसका नाम अमिततेज रखा गया। सत्यमामा का जीव भी, 
अयोठिमाौणा की कुक्ति से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका साम 
झुताशा रखा गया । कर्कंकीर्ति फी यद्दन और त्रिष्ठए बाहुदेव की 
शनी स्वयंप्रभा को कोंख से, अभिनन्दिता रानी का जीब पुत्र 
रूप में मौर शिखिनन्दिता रानी का जीव पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ।* 
इन दोनों के नाम क्रमशः श्रीवजय और ज्योतिष्रभा दिये ।' 
समय पाकर, भर्कफीर्ति की कन्या सुतारा का विवाद श्रीविज्य फे 
साथ और ज्योतिभा फा विवाइ अमिततेज के साथ द्वो गया ।' ये. 
दोनों परस्पर साठे बदनोई और ये नन्‍्द भोजाई परस्पर हुई । * 

ब्रिष्ठप्ठ बासुदेव का शरोरान्त द्वोने के कुछ समय पश्चात' 
अचल यस्देव संसार से विरक्त हो गये और संयम स्वीकार कर 
डिया । तव पोतनपुर के राजा श्रीविजय हुए । उघर रथनुपुर 
फा राज्य अमिततेज फो सोंप कर, ज्वडनजदी और अककीर्ति नेः 
भी दीक्षा छे छी । 
/ ” एक समय, मद्रारजा अमिततेज, अपनी बहन खुदारा से: 
मिलने के लिए पोतनपुर जाये । उस समय, पोतनपुर नगर में” 

0९ विशेषतः पोवनपुर की राज सभा में, बड़ा दी आनन्दोत्सबः 
३ था| मद्ाराना श्रीविजय द्वारा स्वागत सक्तार हो जाने 
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पूछा) मेद्ासाण अमितत्तेज के' प्रश्न के उत्तर में; मद्दाराजा 
श्रीविजय कहने कि छों, आज से आठ दिन गहले, एक- 
भविष्यवेत्ता आया था । मेने उस भविष्यभाषी से पूछा, * कि तुम 
किस लिये आये हो ( पुम्दारा- भाने का उद्देश्य छुछ याचना' 
करना है, या किसी प्रकार का भविष्य बतने भये दो ९९ 
रस भविष्यवेत्ता ने कह्दा कि में याचक तो हूँ हीं, लेकित इस 
समय यांचना करने नहीं जाया ' हूँ, किन्तु न फटने योग्य 
भविष्य की एक बांच कहने के लिये आया हूँ, जिससे ध्मकत्यादि 
दुमविष्य का प्रतिकार फ़िया जा सफे | मेरे पूछने पर उसने 
महा, किन आज के सातवें दिन, पोतनपुर फे राजा पर मद्दाघोर 
विद्युपात द्वोगा ।' यह कट भविष्य सुन फंर, मेरे प्रधान मन्‍त्री ने 
#स भविध्यभाषी से कद्दा, कि--जब पोतनपुर के' राजा के ऊपर 
विजडी गिरेगी, उस समय तेरे पर क्या गिरेगा ? उस. भविष्य- 
भाषी से, प्रधान सन्‍्त्री से कहा--मंन्‍्त्रीषष, आप मेरे पर क्‍यों 
रुष् दोते हैं | में तो शास्त्र में जैसा देखता हूँ, वैसा कहटवा हैँ । 
फिर भी आप पूछते हैं--इसलिए में आप से छझद्दता हूँ, कि उस 
समय मेरे पर वस्यामूपण,/ सणिमाणिक "और स्वणोदिःद्रव्य फी' 
पृष्टि झेगी | भविष्यचदत्ा की बाद सुन फर, मैंने प्रधानमन्त्री : से 
फटा, क्रिल-मन्‍्त्री, इस.पर कोप न करो, यह तो यथार्थ सविष्या 
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कहने के कारण उपडारी द्वी है। मरिष्यकक्ता को घाव झुन कर 
मेरे मन्धिगण भपने राजा को रहा के दिए उपाय सोचने छगे। 
कोई फटने छगा कि समुद्र में विद्युत्पात नही दोता, इसलिए मु 
राजा फो समुद्र में रख! जावे । कोई, प्रेस को गुफा में रहने को 
सम्मति देने छगा | कोई यद्द फइने छगा हि भावों नहीं टछती, 
इसलिए कर्मनाश करने को सूप करना चाहिये, पर्योकि तप का 
प्रभाव चहुठ होता है । हे 
इस तरह दोते होते एक मन्त्री ने कट्दा कि इस भाँगिष्य 
यक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार पोतनपुर :फे शाजा पर विद्यु' 
त्पात होगा, मे कि श्रीविधय पर । इसलिए पोतनपुर का राजा 
किसी दूसरे फो घना दिया जाबे और तय तक महाराजा भीविजय 
भर्मध्यान फरले रहें | ऐसा फरमे से, अद्दित दछ जायेगा । 
“यह सुन कर उस भविष्यवक्ता में ऐसा फटने पाछे सनन्‍्त्री से फटा, 
“कि--मेरे निमिरत्ाान से भी आपका मतिशास विशेष सिर्मछ 
है । इस छिये जैसा आप फड्ठते हैं ऐसा ही करना होक,है। सद 
मैंने कद्दा कि इस योजना फे अगुसार तो भिसे भी राजा घनाया 
जावेगा, .बेह निरफ्राधो धोने पर भी व्यथे में सारा जावेगाट।। 
'ऐसा द्वोना तो-फदापि भी उचित सहीं.है । क्योंकि चौंटो से छगा 
फर, इन्द्र तक को अपना सीवन प्यारा है। राजा ध्थ 'फेक्त्य 
'की रक्षा करना'है,; और इसीडिए मैं द्वाथ में --सल्यार -छे 
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केर बैठा है। किए मेरी रुका के हि निरपराधी को हत्या होने 
देने मेरे ढिये श्रेय कैसे ही सकता हैं ? मेरी घात सुन कर बह 
मन्त्र कईनें छा कि, हमें दो आपका भावी अनिष्ट भी दूर 
करना है, और किसी की दृत्या भी नहीं करनी है! अतः चैश्रवण 
यक्ष की अंतिमा का राज्यासिपेक करके सात दिन के छिए उसे 
यहाँ का राजा बना दिया जावे । हम छोग भी उस मूर्ति की सेवा 
सात दिन तक एसी प्रकार फरेंगे जिस भ्रकार आप की करते हैं। 

सन्‍्त्री की यद्द बात मुझे भी जँच गई | यक्ष-श्रतिमा को 
श्याभिपिक्त कर, मैं पौपधशाला में गया | वहाँ मैं पोषध करके 
बैठ गंया । सातवें दिन, मध्याम्द समय सहसा गज भुुमढ़ कर 
मैंध चढ़ आया और थोड़ो दी देर में यक्ष प्रतिमा पर भयंकर 
विद्युत हुआ । यक्ष की प्रतिमा के डुकड़े डुकड़े हो गये । यह 
दुघंटना देख कर, उस भविष्यवक्ता फो भविष्यवाणी सत्य हुई 
और उसकी भविष्यवाणी फे फडस्वरूप राजा की रक्षा दो सको 
यह विचार कर, अंतःपुर एवं अधानों कीओर से उस भविष्य 
धक्तो पर स्वर्ण रत्र और वल्राभूषण आदि को बृष्टि हुई। मैंने 
भी उस भविध्यवक्ता को, पद्मिनीखण्ड नाम का नगर अदान किया: 
और सम्मानसद्दित उसे विदा दरिया । यक्ष को जो मूर्ति विद्युसाद 


से खण्ड खण्ड हो गई थी, उसके स्थान पर फैले'रगक हम ०००. 
चनवा दी । 
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यह यृत्तान्त सुना कर मद्राराजा श्रीविजय, मद्दाग़ज अमित: 
>तैज्न से कहने छगे कि * आप सर्वत्र जो उत्सव देख रे हैं, पद 
मेंगा अनिष्ट टछ गया और मैं सकुशल बच गया, इस खुशी के 
कारण हो रहा है ।! मद्वाराजा ओविजय से यह्द वृत्तान्त सुनकर 
भद्दासजा अमिततेज को भो बहुत प्रसन्‍नता हुई । म्रद्दाराज 
अमिततेज, अपनी बदन सुताए से मिले ६ वस्त्राभूषण भआदि से 
बहन का सत्कार फरके महाराजा अमिततेज छपने , स्थान 
को गये । ५ 
सत्यभामा फे विरद से दुःखित घहद कपिल श्राह्षण, भवनध्र मण 
क़रता हुआ, विद्याधरों की श्रेणो में, अश्विनीघोष नाम का राजा 
हुआ था। एक समय मद्दारानी सुतारा, सद्दित मद्दाराजा प्रीविजय 
बन-क्रोड़ा करने गये। अश्विनोघोप विद्याघर्‌ ने, घन में सुतारा 
को देखा | पू् भव के स्नेह की प्रेरणा से अश्विनोधोष ने, प्रता- 
"रिणी विद्या फी सद्दायवा से सुवारा का द्वरण कर ,छिया। मद्दा- 
राजा. श्रीविजय और भद्दाराना अमितत्तेज ने अशिविनीषोषु सेयुद्ध 
किया और उसे परास्त भो कल 





ख्श्विनीघोष को अपना बन्दी 
मद्मात्वाला विद्या छो, ५ 
“ मद्दाज्वालां, अश्विनोधोष 


* भागा। बह, * 
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“आया | भंरतांद में, सीमान्वमिरि पर, अचछ वलदेव मुनि को 
-घातिक फे नष्ट हो जाने से फेवल ज्ञानःप्राप्त, हुआ था। वहाँ 
'देवता छोग, केवछ शान महोत्सव सना रहे थे ! अखििनीघोष 
भी, भागता हुआ उसी मद्दोत्सव-स्थान पर चैठ गया, इससे मद्दा“ 
“वाला शक्तिवापस छौट गई ।.मद्गाग्वाछा शक्ति ने, सब बृत्तान्त 
मद्दाराजा अमिततेज को सुनाया । मह्दाज्वाछा शक्ति से ,अचछ 
आुनि फो केबलज्ञात्न हुआ जानकर, महाराणा अमिततेज और 
“महाराजा श्रीविजय,भादि, उन्हें. वन्दन करने आये । वह्दों केवडो, 
भगवान के उपदेश, से, ये बैर-रद्वित हुए और अपने पूर्व भव का 
सत्र पृत्तान्त जानकर इन्होंने श्रावक भरत स्वीकार किये | मश्विनी- 
'घोष,विद्याघर ने तो भगवान के उपदेश से प्रभावित ,द्ोकर संयम 
खीकार किया । . जे 

. मद्दाराजा अम्रिततेज और मद्दाराजा श्रीविजय, दोषफाल 
तक श्रावक्रन्नत ,पॉछते रहे | ,एकचार ये दोनों, भेद्द पर्वत फे 
मन्दनवन में गये । वहाँ इन्हें विपुझमति और मद्दामति नाम -के 
दो भुनियों फे दशन हुए। इन दोनों ने मुनि को वन्‍्दन फरके मुनि 
से अपना आयुष्य पूछा । ज्षानी झुनियों ने ;उत्तर दिया कि. तुम 
दोनों का पेशे ६ दिन शेष है। यह सुनफर दोनों 
.हुःख करते. & « शो, कि इमने निद्रा, मूंधित 


७. ऑफ. 
"चालक - ग हुए पुप्पपूत्त को तरद 
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५ दॉनों.पुश्न युवक हुए। संसार से उपरति दोने फे कारण, 
अद्वाराजा स्तिमितसागर ने, अपराजित कुमार की सम्मति से 
शाज्य का भार अनन्तदीये को सौंप दिया कौर स्वयं ने.दीक्षा 
झेकर आत्म-कल्याण किया। राज्य फरवदे हुए भद्दाराजा शमन्तः 
यीरय की मैत्री, एक विद्याधर से हो भई। उस विद्याघर ने महान 
राजा अनन्तवीय फो एक मद्दाविया चताई और उसका साधन 
करने फी विधि भी बताई। महाविद्या तथा उसे साधने की 
(विधि घता फर, पिश्वावर चढा गया | हि 

अनन्तवीये फे यहाँ, बरी और फ़िराती नाम की दो दासियाँ, 
ीं। येदीनों दासियाँ नाटय-यान-छटा में अच्छीकुशल थीं। नारद्‌ दर 
इन दासियों की प्रशंसा सुनकर, दृमितारि श्रतिवाप्ुदेव ने अतन्त- 
योये के यहाँ अपना दूत भेजकर दोनों दासियाँ भेजने , के लिए 
आजा की । वासुदेव भ्नन्तवीये ने दप्ितारि फे दूत को तो यह 
कह कर बिदा कर दिया, कि में विचार कर दोनों दासियों को 
औज दूँगा, लेकिन हृदय में दमितारि फे प्रति बहुत क्रोध हुआ । 
चाहुदेव अनन्ववीये, इस विषय में, अपराजित बल्देव से गुप्त रूप 
से सन्त्रणा करने छगे ! विचार करते हुए वाहुदेव ने बल्देव से 
कद्दा, कि आक्ाशगमनादि विद्या. सिद्ध फर , ढेने फ्रे कारण ही 
दुमितारि अपने पर शासन करता है; अतः अपने फो अपना विद्या: 
अर मित्र जो विद्या दें गया दै, अपन उसे क्यों , साध लें ९ दोनों. 


हो 
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भाई इस भकार विचार कर ही रदे थे, कि इतने दी में अक्षत्ति झादि 
विद्याएँ प्रकट दोकर इन दोनों भाइयों से फइने छर्मी, फ्रि- दे 
महामुज , तुम लिन्‍्हें. साधने का विचार कर रे हो, वे विययाएँ 
'ईम स्वयं दी आपके सन्प्ुख उपस्थित हैं। आपने, पूंवे सेव में 
#में सांध रखा है, इस कारण अब पुनः सिद्ध करने की आवश्य- 
क॒दा नहीं है । आप आज्ञा दोजिये, हम आपके शरोर में अवेश 
फरें। यह सुन फर वासुदेव वल्देव ने उन विद्याओं की गंध पुष्प 
आदि से उचित यूज करके उसकी बात के उत्तर में एबमस्तु फह्दा ! 
ग्रइ सुनकर बे विद्याएँ, तत्काल दी दोनों फे शरीर में उसी प्रकार 

- अवैध कर गई" जिस श्रकार नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं । 
* ' दम्ितारि का दूत, अनन्तवीय के पास फिर छौट कर आयाव 
वह, अनन्तवीर्य से कद्ने छगा कि आप छोग स्वामी की भाज्ञा 
कक उपेक्षा क्यों कर रदे हैं । दासियों के बदले में आप दोनों: 
अपने पर क्‍यों आपत्ति घुछा रहे हो ! दूठ की बात, सुब कर/ 
अनन्तवीर्य को बहुत क्रोध हुआ, लेकिन क्रोध को हृदय में हीः 
दवा कर अनन्तवीर्य ने दूत से कह कि--दमितारि बड़ी-बंड़ी हु 
. फैस भेंट फे योग्य है, फिर सी यदि चद् दासियों से ही सन्त 
झोता है, तो हमें कीई ओपत्ति' नहीं, घुंम दासियों को से 'जां 
सकते हों। दूद से ऐसा कद 'फर, दोनों भाइयों “ने आपस: में 
-बिचाएं किया, कि दमितारि कैसा है? : यह देखना: चांहिएत४इस्र 
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प्रकार विचार फर दोनों भाई, विद्या छो सद्दायता से दासियों फा 
रूप यनाकरं, दूत के पास गये जौर उससे कटने छगे कि अेनन्दने 
मीये मद्दाराज ,ने हमें आपके पास दुमितारि के पास्त छे ज्ञाने के 
लिए भेजा है । दूत, पहुत प्रसन्न हुआ भर दोनों को लेकर 
दमितारि के पास आया। उसने दमितारि से कहा कि आपकी 
आश्षालुस्रार दोनों दासियों दवासिर हैँ । 
दृमितारि ने, दासीजेशघारी अमन्तवीय और णपराजित- 
को, नाव्यगान फरने की आश्ा दी । दोनों भाई, समस्त फलाओं में 
फुशड दी थे। दोनों ने, नाव्यगान कछा का पत्र प्रदूशन किया। दमि- 
शारि ने भम्तन्न द्वोफर दोनों फ़ृप्निम दासियों को अपनी बड़ी पुत्री 
कनछभी के पास--उसे नाट्यगान कछा सिखाने के लिएभेज दिया।' 
/ दासी वेशघारी अपराजित और अनन्तवीये ने, थोड़े दीः 
सप्रय में, फनकश्री को नाट्यगान कछा सिखा दी। शिक्षा देते 
समय अपयजित, धारंबार अनन्तवीय के रूप गुण और शौर्य को 
भ्रशंसों करता था। एक दिन, फनकश्री ने दासीबेशवारी भपरसाजित, 
से पूछा, कि तुम थारम्वार जिसका गुणगान क्रिया करती हो,. 
यह पुरुष कौन है? छड्यवेशधारो अपराजित ने कनरुश्रो को- 
अनन्तवीर्य का, प्रशंसापूणं परिचय सुनाया । जनस्तवीर्य फी 
पशंसा सुनकर, फूलकभी के हृदय में, अनंत्वीर्य छा दृ्शन करने- 
यहुत'उक्कप्ठा हुईं। बह विचारने छगो कि ऐसे मध्दापुरुष' 


ते 5 


वा दशन मुझे किस प्रकार द्वो सकेगा! आइति द्वारा कनकश्गे 
कै मन के भावों को जानकर, अपराजित कनकश्री से कहने छगे-- 
वरागशुमारी, /अन॑तवीर्य का परिचय सुनकर, तुम्‌, कुछ पीढ़ित-स्तो 
जान प्रद्ती,हो,, अतः क्‍या तुम मद्ाभुज़ अनतृवीये को देखना 
- ख्ाइती हो ? यह सुनकर, दीनता दिखाती हुई कनकश्नी ने कह्दा 
'कि यधपि मेरी इच्छा तो यही है। लेकिन मेरी यद्द इच्छा चंद्र 
को हाथ से पकड़ने फे समान ऊसम्भवस्ती दिखाई:देती है. ॥ 
जाती रूपबारों अपराजित ने कद्दा, कि-यदि तुम क्षम॑तवीय 
को देंखने फे छिए इतनी उत्कण्ठित द्वो, तो में अन॑तवीय फो 
यहाँ तुम्हारे सामने डा दूँगी । यह सुनकर कमकश्री कहनें-लगी। 
'कि--क्या तुमसे ऐसा दोना सम्भव है? यढदिं हा, तो कृपा 
करके अमी द्वो उनके दर्शन कराइये । मुझे अपना भाग्य प्रथछ 
जान पंडता है, इसीसे तुम्दारों सहायता का संयोग,मिला है । 
इस प्रकार की यात द्वो द्वी रहोथी कि कनंतवीग्रे ने अपना 
खुदावेददा ' त्याग दिया और वास्तविक रूप घारण फ़र छिया। 
तब :अपराजित ने भी अपना कपटरूप त्याग अन॑तवीर्य करी 
ओर 'संकेत करके कमकश्नी से-कद्द/--सुभगे !.मैं ,ज़िंनकी 
अशंसा फरता था, वे. मेरे छोटे -भाई अनंतवीय यही. है.। मेने 
इनके जित॒ने गुण कह्दे-पै)ये उनसे भी अधिक गुणवाले हैं, यह बात 
«सू इनको देखकर सहज द्वी जान सकती है। 


अनंतधीर्य को देखकर, फनकश्रो बहुत द्वी विर्मित, छज्जित 

एवं झानंदित हुई । अपरामित को अपने असुर सुस्य मान 
कमकंश्री, उत्तरोय बखर द्वारा छज़ा करफे खड़ी रही। कुछ देए 
पश्चात भान और छत्मा को त्याग फनकश्री अनन्तवोय से 
आर्थना फरने छगी, क्रि सहसा आपका दशन मेरे छिए असम्भव 
था, परंतु भाग्य को अलुकूलता से संभव दो गया । अब आप- 
जिस प्रकार मेरे नाथ्याचार्य बने थे, उसो प्रकार पति बने कर 
मुझे अपनी शरण में स्थान दोगिये; अर्थात्‌ मेरा पाणिप्रदण 
फीजिये। फनफश्री फी प्रार्थना फे उत्तर में, लनतपीर्य ने कद्दा 
दि--हे मुग्पे, यदि तेरी इच्छा यही है,तो मेरी नगरी को यकछ ! 
कनफ्नी कहने छगी--नाथ, यथपि मेरे भाणों पर आप दो फा 

राज्य दे, में तो आपको दासो हूँ, और जापफी जाज्ञा मासमा 

मेरा कत्तेब्य है, परंतु मेरा पिता विद्या फे थल से दुमंद भमा 

हुआ है और दुष्ट स्वमभाषवाटा है, अतः संभव दै कियहद 

आपके लिए कोई अमर्थ कर डाछे, मुझे यद्दी भय है । पैसे तो 

झाप बलवान हैं, लेकिन इस समय अकेले एवं शर्ताखर रदित हैं | 

भासुदेव ने उत्तर दिया--हे कावरें! तुम्हें किसी भो प्रकार 

के अंय से मोत दोनेको आवश्यकता नहीं है । सुम्दार 


पिता; मेंस कुछ नई बिगाड़ सकता । शुभ निर्मय होकर . में 
साथ घढों । 


(४०१) 
5" अर्नतवीर्य को भाज्ञा मानझर, कनकभी उनके साथ हो छो 7 
“दब भनंतवीय :मे ऊँचे दाथ फरके उध्चस्वर में इस प्रकार 
घोषणा की, कि+-हे 'पुराध्यक्ष, सेनापति, राजकुमारों, मंत्रियों, 
सामनन्‍्तो, और सुमटों ! अपराजित अआठा से सुशोमित में: 
अनेदवी, राजा दूमितारि की पुत्री कनकभी को अपने घर डिये 
जाता हूँ । मेरे जाने फ्रे पश्चात्‌ छुम छोग अपवाद न घोलो 
इसलिए चारबार घोषणा फरता हूँ । तुम छोगों की इच्छा ही तो' 
मेरे “सामने आओ और. मेरी झुजा का बछ देखो ! इस प्रकार 
पुन: “पुन: घोषणा फरके अनंतवीय बाछुदेव, अपने आता अप 
रामित एवं झेपनी पत्नी कनकश्नी सहित वैकिय विमान सें बैठ, 
आर्केश मांग से चले | अनंतबीर्य छो घोषणा सुन एवं कनकश्रीः 
“सद्दित उन्हें. जाते देख, दमितारि बहुत क्रुद्ध हुमा | उसने अपने 
सुभटों को, कनऋश्री सदित धनतवीय फो पकेड छाने की आज्ञा 
दी, परंतु" आाकाश मार्ग से जाते हुए अनंतवीय का सुभटः 
क्या कर सकते ये । अंत में दुमितारि स्वयं अन॑तंवीय से युद्ध 
करने के छिये गया । निःशस्त्र वासुदेव और बल्देव को देवताओं ने 
“ अ्रेश्न शलत्र दिये | दमितारि से वासुंदेव बंल्देव का-घोर युद्ध हुमा-॥ 
“ परिणामतः वाहुदेंव ने सुंदशन चक्र द्वारा दर्मितारि को सार राठा॥ 
द्मितारि को मरा जोन, देवेताओं ने, वासुदेव वल्देंव पर युष्पदृषटि 
की और यह घोषणा की, कि ये महाबाहु अनेववीर्य,इसः 


्‌ ण्ड 2) ४ 
इदिजयादँ के वासुदेव हैं, अतः समस्त राजा एवं सामंत इनफो 
दारण प्रदण करो । दिव्य घोषणा को मानकर, ,समरत राजा , 
सा्मतों ले, अनंतवीर्य के आगे अपना मस्तक, झुऊ़ाया , और 
अम्रमंतवीय को शरण ली । + ; न 

सब विद्यापरों एवं राजाओं सद्दिद,अनंतवीय, भाता तथा 
पत्ती को छिए हुए तिमान द्वारा चछे [ फनकगिरि [ मेरु ] के 
समीप जूथ विमान आया, तथ विद्यापरों के फदने से झन॑तवीर्य- 
अपने साथ फे लोगों सद्दिद पर्वत पर उतर पड़े और पर्वत को 
शोा|देखने छगे । उस समय,बहां पर फोर्तियर, भुनि के घातक- 
कर्म क्षयु हुये थे, और उन्हें फेवलत्ञान प्राप्त हुआ , था; इसडिये 
देवा , लोग फेवउक्षान-मद्दोस्सव मनाने के छिये आये। अन॑त- - 
बरी्य॑ बाहुदेय को यह जान कर बहुत हर्ष हुआ। थे, सब्र साथियों 
नसद्दित , केवली भगवान को बंदना फरने आये | घंदन, एवं बाणी 
अवण फे पश्चात्‌ कमकश्री ने, अपने रूत विता घन्यु, आदि फे 
सम्बन्ध ,में केवछी ,भगवान से प्रश्न किया । भगवान ने, उनके 
पूर्य,भव्‌ फा सब इच्चांत बणेन किया, जिसे सुन फ्र कूनकभी 
फ्े. संसार से, -वैराग्य दो ड्राया | कनकश्री , ने अपने पति एबं 
जेठ से .आत्मकल्याण के लिये झाज्ा मांगी । वासुदेव यस्देव मे 


ग 


'विस्पृय भरे नेत्रों से कनकश्री की ओर, देख, फनकभ्ी से कहा 
कि स॒द्भारा कार्य निविश्न हो, यही हमारी शुभ कामना है, परंतु 
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. शमारी- इच्छा है; कि ठुम शुभानगरी चछो, बह्दां ज़ब भगवात्र 
| 


'धारें, तब इन,के समीप दीक्षा छेना । कनकृश्री ने यह स्वीकार 
| भैया और अपने पति आदि के साथ शुभानगरी आई | . 
| *: » भभानगरी .पहुँच कर, राजाओं तथा विद्याघरों ने अन॑त- 
!.बोये को , भर््धचक्री, पद्‌ का अमिपेक डिया। कारछांतर से वहां 
केवली भगवान फो्तिघर ,भी पघार गये | वासुदेव बल्देव जन्हें 
अपन कुरने- गय्ने । कनकश्रो ने पति आदि से आज्ञा प्राप्त करके 
भैंगवान के .पास से संयम स्वीकार किया। अनेक श्रकार के 
जप द्वारा;कर्मों का नाश कर, कनकश्री सिद्धि गति को प्राप्त हुई । 
.- सम्यक्त्थधारी वासुदेव बल्देव, राज्य का उपभोग करने 
होगे |: चौरासी छाख पे .का आयुप्य भोग कर, असंतवीर्य 
वाभुदेध,-प्रथम नरक में गये। स्विमितसागर राजा, जमरेंद्र हुए 
ये। “उन्होंने, अन॑तवीर्य वासदेव फो, मिलने बाली वबेदना 


जात करने का प्रयत्न किया । 

अनंतवीय बासुदेव के शोक,से बैराग्यवंत होकर अपरा- 
'जमित बल्देव ने, अपने पुत्र को राज्य देकर राजपरिवार के सोलह 
इजार ,प्ुरुषों सद्दित दीक्षा ले,ली,। परिषद सहन एवं तप के 
द्वारा आत्मा को पवित्र बना अपराजित ने अनशन कर लिया 
और चारदवें कत्प में जा अच्युवेंद्र हुए ६ 52208 


आज 2 मन 


नरक से निकछ, फर, अन॑तवीय का, जीव. बैतारक छीन 


( छट्ट ) 


धर, मेघनाई सामझ विद्यापरों का ऋद्धिमान राजा हुआ) एक 
ऋमय, गेघनाद, बैतक्य पर्वत पर आये। यहाँ, सुनि फे दशन 
फरने को जच्युपेन्द्र भी पघारे ये। अच्युतेन्द्र ने, मेघनाद “ की 
अतिधोध दिया, जिससे मेपनाद ने दीछा प्रदण की और दीप 
फाछ तरू तप करने के पश्चात्‌ जनशन द्वाणा शरीर त्याग थार 
कल्प में सामानिक इन्द्र पद प्राप्त किया । आर 

इसी जम्यूद्ीप के पूर्व मद्गाविदेद में सोत! मद्वानदी के तर 
पर मंगठावदी नामकी विजय है। वहाँ, रक्न संचया मामको नगरी 
थी । और झ्ेमंकर गाम के राजा के राज्य करते थे, जिनकी रानी 
फा नाम रज्नमाछा था । * 

झपरएज्निस बल्देद ऋजोष, पारइडे देवजेक के अच्पुरेन्द, - 
का आयुष्य भोग कर, रक्नमाढा के गर्भ में आया । रक्षमाका में,, ४ 
श्रि के शेष भाग में चौदद गद्दास्पप्न देसे और पन्द्रइवाँस्‍्लप्न ! 
बज का देखा। रन्रमाठा जागृत हुई। उसने, सथ स्पप्त अपने 
चठि को सुनोगे। मद्दाराशा क्षेमंकर ने कट्दाडि स्वप्न के फछ 
को देखते हुए, तुर्दारे चक्रवर्ती पुप्र होगा।...' 

सेकाऊ की समाप्ति पर, मद्दारानी रक्षमाठा ने, उत्तम पुर्ने 
को जन्म दिया। पुत्र॒जन्मोत्सव मना कर महाराजा क्षेमंदर में, 
चालफ का नाम वज्ञायुध रसा । घाउवय समाप्त करके जब बस्या- 
फतह कर गाजर हुसी भव में सीकर हुये हैं । 
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बंध युवक हुए, तथ उनका विवाद, ढक्ष्मीवती 'नाम फ्री कन्या सेः 
: &गा।। इुद्ध- काछ पश्चात, अच्युत देबोक का आयुप्य समाप्त 
करके अनंत॒वीय - का जीव, छक्ष्मीवदी के गर्भ में आया और 
समय।पर, पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। बज्ञायुघ के इस वाढक का 
नाम सहक्षायुघ रखा गया । 
/ 0 ऐंक'बांर क्षेमंकर मद्दाराजा, अपने पुत्र पौच औौर मम्त्रो सामन्त 
सैद्टितं समा में बैठे थे । उस समय, ईशान्य कल्प में देव-सभा 
स्थित इंशानेन्द्र ने फह्दा, कि प्रथ्वी पर, वज्ायुध जैसा दृढ़ सम्य- 
स्विघांरी कोई भी नहीं दै। वहाँ उपस्थित चित्रचूछ देव को 
पंशनेन्द की इस बाव पर विश्वास नहीं हुआ। मिथ्वोल्व टन 
प्रैरणों से बह, मद्दाराजा क्षेमंकर की सभा' में आंया भौर 
कहने छगा, कि संसार में पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, डोक, परलोदछ 
जादि कुछ भी नहीं दे । छोग, आत्तिकता कीं बुद्धि रखदर, 
अनोविश्यक फष्ट पाते हैँ । देव को बात सुने कर, वश # 
“से कष्ट, कि--दे देव, तुमे प्रत्य्त श्रंमोण के विद्द्ध ेसः ल्न्दौः 
कह रह दो ! तुप अपन द्वान द्वारा अपना पृचनत्र झी 
देखते ! यदि पुण्य का” फछे ने होता/तो हम #>> ऊँ डद 
कैसे ते ! इसलिंए 'छोक ' परेछोक भीर रन आदि सूद 
हैं। इस पंकारं युक्ति ह्वांरा वश्ादत्र + हें डर: 
योध दिया थे होकर कटे छा प्लान. प्रजा 





(७६) 

नीर्यकर हैं, उनकी बुद्धि का वया पद्ना है! अप कृपा करे 
अुमे मम्यकत्व दीजिये तथा यदले में मुझ से छुद्ठ मांगिये | पद 
युध ने, उसे समक्ित दी और उससे यही मांगा कि तुम सममित 
पर रृढ़ रददना । देव ने कहा झ्ि ऐसा करने में तो मुझे; दी.छाम 
है, इसछिए पुछ भर भांगो। पश्ायुध में फद्दा द्लि बस जो 
माँगता था, वह माँग लिया । तद चित्रयूछ देव बहुत प्रमन्न हुआ 
और बज़ायुघ को अनेक दिव्य अठंफार देकर, अपने स्थान फो 
गया। चित्रचूछ देव ने, वापस जाऊर ईशानेन्द्र से भार्ना फी, 
कि बच्ञायुध वास्तव में बैसे दी हैं, जैसा कि आपने उनकी प्रशंसा 
करते हुए बताया था।ठय ईशानेन्द्र यह कदर पञ्मायुध फी 
प्रशंसा करने छगे, कि इसी जम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र में वे पॉँयनें 
चकवर्ती और सोडदवें तीर्थंकर होंगे । 22 

डोकान्तिक देवों फी प्रायेना पर, मद्दाराजा छ्षेमंकर ने वसायुघ 
फो राध्य सौंप कर संयम रवीकार फर डिया। विविध प्रकार फ्े 
अभिप्रद एम दुर्तर तप करने से, क्षेमंकर स्वामी फे घनधातिक 
कर्म उाय हो गये और उन्हें फेवछ ज्ञान प्राप्त हुआ। तप, इन्द्र देव 
और मद्दाराा बञयुघ मे, फेवलक्षान की महिमा की तथा 
खेगवान की बाणी श्रवण करके अपने स्थान को छौद आये । शा 

मद्दाराजा , वझायुध को अश्च-शाझ्य के अधिझारी से यह - 


बधाई दी कि अखरशाठ में चऋरत्न,प्रगट हुआ है।। वज्ायुध 


(७७), 


के विधिपूर्वपकः चक्रन्न- की पूजा कौ। इसी प्रकार अन्य पेरद 
“सत्र भी प्रकट हुए । चक्र के पीछे चछ फर मद्ाराजां वेज्ायुध 
ने, समस्त राजाओं पर विजय श्राप्त को और छद्दों खण्ड साथ 
उस विजय के चक्रवर्ती हुए । 

“ - एक समय चक्रवर्ती वज्ञायुघ सभा में बैठे थे । उस समय 
एक ,विद्याधर भागता हुआ आया और उसने 'चक्री की शरण 


प्रध्ण की । उस्त शरणागत विद्याधर फे पीछे हो एफ विद्याधरी 
और एक विद्याघर भी आया। ये दोनों, चक्रवर्ती बच्चायुध से 


“ कहने छगे, कि आप इस दुष्टात्मा को छोड़ दीजिये, हम दोनों 
इस फा बूध करने आये हैं। महाराजा वज्ञायुध, ज्िकालदर्शी 
एवं अवधिक्षानी थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों फे पूर्व भव एवं 
भावी भव का समस्त थृत्तान्द सुना फर, निर्वर होने का उपदेश 
दिया,निससे वे तीनों निर्वेर हुए। पश्चात्‌ वे हाथ जोड़ कर,. 
फदने छगे कि यदि आपके ये वचन हमें सुनने को न मिलते तो 
एम मरक में द्वी स्थान पाते । अब दम भगवान क्षेमंफर की शरण 
मेंजाना चाइते हैं । अतः आप हमें आज्ञा दोजिये। चक्रो ने, 
उन्‍हें आज्ञा दी, और उन्होंने, क्षेमंकर भगवान्‌ से संयम स्वीकार, 
करके आत्मऋर्याण किया 

कुद्ठ ,काल पश्चात्‌ श्री क्षेमंकर भगवान, रज्नसंचया नगरी 
में पधारे । भगवान को वेदन करने गये । भगावान छात्टपफ्ण 


$ 
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उपदेश श्रवण करके चक्रवर्ती ने भगवान से यह आयना को हि: " 
हे प्रमो ! में कुमार सइद्नायुप को राष्य सौंप कर सुना आपकी / 
सेवा में उपस्थित होडूँ, तत्र वक्ष आप यहीं विराजे रहने फी कषपा' 
फरिये। भगवान से यह आर्यना करके, चज्मायुध चकवर्ती नयरी 
में आये। ब्रहोँ. उन्होंने, सदस्रायुध को राग्याधिपेझ झ्िया । ह 
'परचात्‌ भगवान फछो सेवा में उपत्थित होकर चार इजार राजाओं, - 
जार हजार अपनी रानीयों और सात सौ अपने पुत्रों सद्दिव' 
चश्मायुध चकवर्ती ने संयम स्वीकार किया।.._ 53, ८ 
बसायुध मुनि, अनेक 'प्रकार के तप करते हुए, सिद्ध प्र 5 
पर आये। वहाँ ये, वार्षिक प्रतिमा घाएण करके रद्दे। घ्से 
समय अश्वयप्रोव राजा के दो धुअ्र-जो भवश्नमण करते हुएं भसुरं- 
हुमा देव हुए थे,'चे उधर भा निकछे । वज्ञायुध भुनि फो देश 
फर, उन्‍्दें वञ्मायुध मुनिके प्राति अमिततेजञ के भव का चैर हो' 
आया । जिससे वे,उपद्रव करने छगे और अनेक प्रकार के रूप बा 
पनाझर वच्चायुध मुनि को उपस्मदेने को। इतने ही में, रम्माविलो- 
चणा आदि ईन्द्र फो अप्सराएँ, भहैन्त प्रभु को बन्‍्दन करने के 
कछिंए जाती हुई उधर से निकी । देवों द्वार 'बज्ञायुर्ध मुनि को 
उपसगे होता देख फर, उन्होंने उन देवों से कहा, 'कि - अरे 
पापात्माओं ! तुमे यह क्या दुष्कर् कर रदे हो ! अप्सराओं के 


यह कहते 'ही, वे ईंवे भाग * गये । अप्सराएँ ," आगे भाई और 
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चजायुप अनि, प्रतिमा, पाड़, कर- जन पद में विचरने छगे। 
* “ंदाराजा सहर्रायुध, ,राज्य, कुर रहे थे। पुण्य थोग से 
अमक्रे नगर में, पिद्विताभव गणघर पधारे। ग्रणघर भद्दाराज्ञ की 
वाणी भ्रवृण करने से, सइख्रायुध फो,भो संसार से विरक्ति हो गई । 
इन्होंने संयम स्वीकूर- करछिया और जनपद में विचरने छगे ध 
योगायोग से बज्जायुध और “सहस्रायुध दोनों मुनि, एक स्थान 
पर मि गये । दोनों सुनि, साथ ही, विचरने छगे । अन्त में, 
सा्ाम्मार्‌, पव॑त पर दोनों मुनियों ने अनशन कर डिया और 
रर त्याग, , तीसरे प्रैबेयक में, प्चीस सागर की आयुवाले मह- 
ढक देव हो, अल॒पम॒ सुख का अलुभव करने छगे। 

** ईंसी जम्यू द्वीप के पूर्व मद्दाविदेह में, पुष्कडावत्ती विजय के 
॥ अन्तर्गत, पुण्डरीकिणी नाम की एक नगरी थी। वहाँ घनरथ 
नाम फे मद्दाराजा राज्य क़रते थे। मद्दाराजा घनरय के प्रियमति 
और मनोरमा नाम की दो, रानियाँ थीं। तीसरे प्रैगेयक फी आयु 
उम्रा्त कर छे : बजूय॒ुघ का जीव, मद्दारानी प्रियमति के उद॒र में 
आया, तब भद्दारानी ने स्वप्न में, गरजते बरसते मेध के, साथ विद्युत 
मश देखा । मद्गारानी प्रियमति ने, अपना स्वप्न मद्ायाजा घनरथ 
को सुनाया । उन्दोंने स्वप्न सुनकर फहदा, कि तुम्दारे गर्भ से, मेप- 
जी तरह ध्थ्वी का संताप इरने.वाल्म पुत्र दोगा।,.... --.- , 
“पदारानी व्रियमति को ही तरह: मद्वारानी मनोरमा से भी. 


(४० ) 


ध्यजञापताद्ं सद्दित इंब को पूँपरियोंवादा रय, सपने में देसा। 


* 


मदारामी सनोरमा के गर्भ में, सदम्रायुध का झोब, तीसरे गरवेयड 


का जायुप्य समाप्त करफे आया या । है 


। समय पाकर दोनों रानियों ने, एक-एक सेलस्थी पुत्र ह 
अन्य दिया। भअद्दाराज ने पुत्र जन्मोत्मद मनाकर, दोलों पुत्रों का 


फ्रमशः मेघएय और हृद्रय नाम दिया। दोनों पुत्र थे हुंए,तव 
अनेक राजकन्दाओं के साथ दोनों का दिया हभा |. 
एक समय मद्दातजा घररथ-जों तोर्थकर से-पन्र- 


पौजादि परिवार सद्दित महर में बैठे थ। दसी समय व्दों पर' 


सुप्तेना नाम को गणिका, घपने हाथ में एस मुर्गा छेइर आई और 
कहने छगो क्रि-मेरा छुवजुट अपनी जाति में मुकुट रक्ष के समान' 
ऊँचा दै। इसे कोई दूसरा छुब्बुट नहीं जोत सझुता । यरि इसे 
मेरे भुर्गे को फोई दूसरा मुगा जोत छे, वो मैं एक छत्त स्वर्ण-मुड 
दूँगी । यह सुनरुर मद्वारानी मनोरमा ने गणिका से कद्दा, दि 
हुग्दारे भुर्गे के साथ में अपना झुगा छड़ाती हूँ॥ मद्दारानों सनो* 
समा मे, गणिका फे मुर्गे से उड़ने के लिए अपना भुगा छोड़ा! 
दोनों मुों दा युद्ध हो छगा, लेफ़िन न तो कोई जुककुट जीवता- 
था, न कोई द्वारता दो था।। तब मद्याराज्ञा घनरथ ने 'फट्दा,कि 
इन दोनों में से कोई 'भी इवझुंट जीते द्वारेगा नहीं। कुमार मेघ॑- 
रथे ने मदाराजा घनरथ से इसका फारण पूछा । : प्रिकालदर्शी 


(ट१ ) 
महराजां पनरथ ने दोनों:मु्गों की. 'पूर्व भव की बात "सुना कर 
फट ड्ि ये दोनों छुक्कुट/समान घंछ भेलि हैं, इसलिए कोई किंसीए 
घने न हरेगा। यह सुन करे कुमार मेंघरथ-ने कह्दा, कि संमानेः 
परा्मी होने-के साथ दी ये- दोनों छुक्कुट विद्याधरों से!अंधिष्ठिय 
[। मदारंजा 'घनरंथ क्षी पेेणा से अबरविं-झानी' कुमार मेंघरेथ 
। विद्यापरों को वूजे बूंतान्त सुनांकर कहा हि इन में के दोनों 
वैाघर, अंपने पूंजे भव के - पिंता-“जो 'इस समये भद्दाराजा' 
नरम हैं--को बृशन करने अंग हैं और कौतूहछ वहा, इस 
ककटों हे शरोर में अवेश करके युद्र दिंखायो है । हुमार'मैघ-' 
5 का कथन सुनकर, धोमों विद्यापर प्रकट हुए और भद्दाराजाः 
'पररथ को अणाम.करके अपने स्थान को भेये | आप 
,* दोनों छुक्कुटों ने भी यह सब बृत्तान्त देखा सुना. परिणाम 
ड्री विदुद्धि से। दोनों कुक्कुटों को वहाँ जातिस्मृति शान हुआ" वे, 
पनरथ महाराजा को प्रणाम करेंके पंत्चाताप करते हुए कहने 
सो दे अमो; हमे -आत्मकत्याण -दैसे करें, यह "हवा करके 
बताइये ! महाराजा पनेरथे ने पसंम्यकेले * का स्वरूप समझी पर: 
दोनों को संग्रक्ित दी। संम्रॉफित बाते हो, दौनों जुक्कुंटों ने: अन-। 
उन करके शरीर त्याग किया, और: सूतरकष नाम की बड़ी अंटेवी- 
में, ातर्ूछ नाम के! मंदिद्धिक देव हुए।'अबधिशनि द्वारा अपनी” 
सर सब जानकर दोनों ही/ देव; “अपने पूंवे भव के :उपडीरीमिंय:: 
* दर | 
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रघ की सेवा में रपरिदत हुए भौर मेपरय से शापता छग्ने छगे,' अर 
दि हम संसार ढी अनेझ योतियों में भ्रमण करे थे, पपन्‍्दु भाप. 
थे कपा से हम इस उत्तम ऐदयोनि को द्ात कर सके हैं | श्र ह 
आप दम पर प्रसन्न दोइये और यदि भाप सब चुद जानते हैं, रिए 
भी झ्षाप हमारे रिगान में बैठफर सगुप्प छोक का अवक्षोद्न कोजिये। 2 
हगयदेयों ढो प्रायना स्योधार ुुएफे सपरियार कुमार सेपरव, 
जिधान में सवार हुए ।उजिमान- में थैठ घर छुमाए,मेपरव 
मे अपने परियार सहदिद मनुष्य छोड [टाई दीप] फ्री.अप्षिणा: . 
को भौर दिए क्रपनी मयरी को छौट शाये । कर 
डोकान्ठिक देशों की प्रार्यना से महाराजा घनसय में राशपाटे- 
कुमार मेपरथ को सौंप दिया शया कुमार शद्रथ को, इनडा 
युवराज यना दिया और आप दोणा छेगे के डिये शार्यिकर दात 
देने छो। पर्ष ही समात्ति पर मद्दारजा पनर ने संयम सपोकार 
कर टिया एषा इसमे राप्ा कर चार तोर्थ प्रवृ्ठ के मोह प्राप फिया |. 
"सद्दारशा मेपरथ, राभ्य ढरेने छगे । एक दिन ये रामसमा 
में बेढे ये, इतने हो में एक भय कमिपित कथूतर, मदाराजा 'मेपरप 
को योद में ला पड़ा और करण स्वर में त्रादिलवराहि पुकारने छगा |: 
अद्दाराज मेघरय ने, जाश्वासन देहर कपयूतर को तिर्मद किया 
कपूतर निम्मेय दोकर पहाराजा सेपरव की गोद में सैठा- था, 
इतने दी,में एक बाद आया भौर यह कदने झगा, .द्षि--दे ग्रद्दा- 
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राजा बह मेरा भक्ष्य है, मतः आप इस कबूतर को छोड़ दीजिये 
अद्यगाजा मेघरथ ने बाज,को उत्तर।दिया, कि क्षात्रप्र्म, -के विरुद्ध, 
जैं। शरणागत पत्नी, तुमे नहीं दे सकता) और तुमे भी मैं :यही , 
समझ्नावा हूँ, कि दूसरे:के,प्राणनाश द्वारा, अपने, प्राणों कृ,पोषण .. 
है करना: कदापि;उंचित मह्दी है. तू अपने-से प्राण स़ब॒ के समझ :॥|: 
, पके सिवा पंचेन्द्रिय का।बघ, नरक/फा कारण है, इसढ़िये प्राण . 
अप त्याग दे ।-ब्राज कहने छगा--मद्दाराज, जिस. अकार: थहू;, 
#षोत मैरे भय से आपकी शरण आया हैं, उसी प्रकार मैं, भी हि 
खषा फे,फष्ट से पीड़ा पाकर. आपकी शरण आया हैँ 3 करुणा: . 
, बन पुरुष सभी पर करुणा करते हैं, अत;; जिस प्रकार-आप - 
57 पासपत;की रज्ञा करते हैं, उसी प्रकार मेरी भो रक्ा कीजिये 
और मेरा भक्ष्य सुमे; दोजिये । मैं, मांस भोजी आणी. हूँ णौर:; 
. शाजा मांस ही खाता हूँ । मैं श्षुघा , से पीड़ित हूँ, अठः जाप 
द अबू को छोड़ दीजिये ।.. ...../ह, 5 
: + महाराजा मेघरथ ने , बाज को, अनेक तरह से. समझाया;;> 
, एल उसने छुघायीड़ा के नाम-पर; एक भी बात स्वीकार नहीं.: 
को, तब मेपरव से.उससे फट्दा कि तू/छुछ, मी « कह, / शरणागत, : 
“कोश छे, हवाले. फर देना, क्षात्र धर्म “के “विरुद्ध, है, अत: .मं-- 
अत्रिय ऐसा .कदापि नहीं कर सकता +-यद सुन; बाज) में*कट्दा,:7 
के यदि इस, 'फबूतर.:को .नहीं..देःसकते, तो 'कृपया इसके- 


। ४ +३$६« 
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बराबर अपने शरीर का मांस ही दोनिए। गद्दारार्शा मेपएप में, 
पाजू कौ यद बात स्वीडाए कस्डी। उन्दोंने तराशू मंगवाई। महान . 
राजा मेपरय ने, हगजू के एक पछट़े में कपूतर की -पैठाया भौर 
दूसरे पड़े में दस्त द्वाए अपने शरीर का साँस काटे-काट कर “ 
घरने छगे । 'देव-भाया से क्यूदर का दो पद़वा दौ गया।; मेष” 
रथ भो उदार्ता-पूर्सअ४ भपने झरीर का मास ढाट-हाट कर पएड़े 
में रखते गये, परन्तु 'धयूतर घाढा पसदा नीया दी रहा, परापर न 
हुओ। शव घीरबीर और-दयातागर मद्दासमा मेपरय ने, अपो 
सारा शरीर ही पछड़े में रथ श्या। यह देख करे राजियां मंत्री 
आदि हादाझर करके मेपरथ से ढहने छृगे, & भाप थाई पैयों कर 
रहे हैं | पं 'तुच्छ पत्ती री रणा ऐे डिए अपना झेरीर यों दे 
रहे हैं ? यह परावव, द्षी नह डिन्तु कोई माया है । पंक्षी में 
इतना भार हो ही नहीं सकता। शोगों के बहुत कुछ छदने परे * 
भी, मेघरथ, डिंचित भी दिचडित नहीं हुए, सिन्तु यद्दी पिघारते * 
रेददे कि इस नाशवान शरोर पार पक आांणी को रक्षा दो रही 
है/यद्द तो जड़े हुए,को खाद है। इसे समय यहां एक देव अगर 
इस शरा/ महाराजा भेपरव के चेरणों में गिरकर धर्माआर्यनी' 
फरफे कहने डगा,' कि इंशानेन्ट्र महाराज ने-देव सभा में आपकी 
अशेसा की थी;। परन्तु मुकेचस, पर' विश्वास "मो हुआ । इंस- 
डे मैं; झापको वंरीक्षां करने आया। आम में, मैने जन पक्षियों ४ 


(( <५)) 
को देखा भौर .इन-के|शरोर में प्रवेश करके यह सब किया । 
अब अमे मालूम | द्ोगया ;कि ईशानेन्द्र ने आपकी जो प्रशंसा 
को थी, आप उससे भी अधिक दया, क्षात्रन्धम का पालन 
. करने वाछे और धीरबीर हैं। इस प्रकार मद्दाराजा सेघरथ की 
“ आअशंसा एवं उनसे क्षम्ता-प्रा्थना करके वह देव, स्वर्ग में ,गया । 
५” देव,फे जाने के पश्चात्‌ मेघरथ से उनके “मन्त्रो आदि पूछने 
छो कि--दहे भगवान्‌ , ये दोनों पक्ती पूर्ण भव में फोन थे और 
इनमें बैर::कैसे,हुआ तथा यह देव कौन था ? अवधिज्ञान फी 
सद्दायता , से मदरराजा मेघरथ कह्दने छगे, कि -।इसी, ज़म्बूद्वीप 
के ऐरावत क्षेत्र में, एक श्रेष्ठि के दो पुत्र थे। दोनों धुन्न, 
व्यापाराय विदेश गये। एक अमूल्य रत्र के, लिये, दोनों भाई 
आपस में छड्टे | उप्त छड़ाई में दोनों दो को स॒त्यु द्वो गई और इस 
अब्न में दानों फबूहर हुए । पूर्ण-भव के बैर से ये दोनों इस 
शव में भी बैर रख रहे हैं! पत्तियों का प्‌गे्भव सुना कर 
नमद्वारजा मेधरथ उस देव का पूर्व-भव बताने छगे।,वें फहने 
छग्ने कि यद्द देव इसी ,जम्वृद्वीप के महाविदेद्द क्षेत्र को रमणीय 
विजय में, दमवारि नाम्‌ का प्रति: बासुदेव था और मैं, शुभानगरी 
में, अपराजित : बल्देव था तथा; भाई दृदर्थ, अनन्तवोय,बासदेव 
ज्यात कनकश्नी माम; को! दुमतारि को कन्या के डिए, दम-दोनों 
से ..... ' ४ फरेहुमा,वा भौर हमने, .दमतारि को ७.७ 
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था। दमशारि, सर-न्‍्धमज बरता हुआ परह दापत हुमा गा 
पहों, ढट सदन दिये, इससे यह दैव हुआ। पूरो-भद के इसी 





5 


गैर के फारण, इसे इशामेन्दर द्वारा दो गई मेरी अशेसा, भय « 


हुई यो । 7 
अपने पूर्य भव की रुया गुन बट दाग सौर कपोत को 


जाविएयृति क्वान हुआा। पे, मेपरथ गे पहने झगे-द महारास, 


छोमवश दम मनुभय भय थो दरें हो प, छोधति इस घर में भी 
दंग मरफ आने यो हो सामप्री कर रहे थे। छाए हो ने एमें मर 


से धपाया है। अप हमें हमारे दम्याण वा भागे बताइये । भद्दा- 


राज मेपरथ मे, अजपिकान द्वार अयसर ज्यगंएर, दोसों को 
अनशन फरने ढो भाश दी । अनशन द्वारा शरीर त्थाए, दोनों 
/ पक्षी, देव भय छो प्रा हुए । 


एंफ समय मद्ाराजा मेपरप, अपर तप छरके पोएप्शाडा' 
में, कायोश्सग डिये हैठे थे । पसी समय, अपने भसम्वःपुरे में 
“बैठे हुए इशानेरट्र भद्धारात में, 'नप्ो सगे पुम्प)! कद कर 
* नमस्कार किया। यह देखकर इस्ट्रानियों 
भद्दारामे, आप समस्त जगत के धन्च रु 
*मेकति से दिसको समन रिया इशानेनद्र महाराज से उत्तर दिया:- 
' है देवियो ! जम्बूद्वीप फी इफडाबती विजय के भंन्तररंत पुण्डरी- 
_हिगों नंगे में, घनरथ होर्यकर ३ पुत्र भद्दाराजा मेपरेय, लष्टम' 


ने ईशानेन्द्र से चूंदा-- 
फिर आपने भी भति-' 
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पूर्वक, मद्दाप्रतिमा (ध्यान) घारण “करके : चैठे हैं । मद्दाराज( 
भविष्य- में सी 5जस्बू द्वीप[के/मरत क्षेत्र में सोढहें तोर्थेकर 
दोंगे। इससे मैंने उन्हें नमस्कार किया है.। मद्दाराजा मेघरंथ'को 
ध्यान से धलायमान करने में इन्द्रसहं: सुरासुर का समूह'भी 
समय नहीं है।।. । कक 52० 
79, 5 28 085 ऑफ  फ४ द/ 20 
इशानेन्द्र महाराजा द्वारा की गई: महाराज भेघरथ की प्रशंसा' 
7 और; अतिरूपा,नाम "की इन्द्रानियों को सहन नहीं हुई ।' 
थे दोनों, मनुप्प्रछोक में- आई' । राजा मेघरथ को ध्यान से 
बिगने के लिए दोनों इन्द्रानियां, मद्दाराजा मेघरथ के सामने 
टी भाव,दिखाने,छर्गी , और इस वरद रातभर चेष्ठा करती रहीं" 
ःतु जिस प्रकार वद्ध पर किया गया प्रद्र व्यर्थ होता है,. 
उसी प्रकार इन्द्रानियों को भी सत्र चेष्टा व्यर्थ हुई। सबेरा होने 
१९, निशश हो इन्द्रानियों, अपनी माया समेट कर, और बार- 


९ महाराजा मेघरथ' से क्षमायाचना करके, अपने स्थान 
को गई" ध पक ४५० ५८ पा पुनर 
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५, ,भद्दाराजा ऊघरथ ने,,. प्रतिमा तथा *पौपध पालकर ,पारणा 

? 'रन्तु - रात की घटना से (उन्हें, संसार, से ,विरक्ति दो गई। 

पति फो संधार से 'विरत्त देख... कर; मद्दारानीः-प्रियमित्रा को भी 


संसार पे गया | ,पुण्ययोग से:: भगवान घसरथ 


प्य८ । गए गोडम 


( डद ) हि 


धुष्दरोरियी नगरी में बबारे। महारागा मेपरप: हन्दें सो 
करने गये | सगशन हो हाणों सुर ढर मदारणा मेपय में 
अगात से प्रार्थना ही, दि--हे प्रभो, कृपा ऋस्के भाष परी 
पदिराजे रहिये, मैं समय का प्रपंध परझे आपके समीप दोएा 
रेने के छिये उचतियत दोता हूँ । भगपान से यह क्रार्थना कपडे 
अद्दायणा मेपएप, नगरी में दाएस भाये भर अपने भाई चरण 
खुषराज प्रो राज मार सौंपने छगो। रद्रप गुश्राण में, हाप शोर : 
कर महाएजा मेपरय "से प्रापंगा को, ४--हे पूरप झाता,मांस 
सक मो आपने मुझे अपने मे दूर नहीं क्रिया, फिर अर्प ओम" 
कप्याण के समय भाप मुझे दूर क्यों परे हैं झाई, गुर 
अपने में दूर न करिये, मैं भी आपके साथ चारिभ्र प्रदण फह्याक। 
अंत में, कुमार मेंपमेन सो राज भार 
टद्रथ ने, अन्य साव सौ रणकुमारों 
ने साथ संयम स्वीझर दिया | 

ह मेपरभ मुनि मे, 


सौंप कर, मेपरथ और 
भोर चार शाह रामामों 


ग्यारह अंत का शान आन डिया ह्था 
'सिंधनीकरोेहित आदि तप एवं बोस योढों में से फई थोछ को , 
आराधना करके तीर्धकर नाम झ्म उपार्जन ड्िया। अंत समय 
में; रृदरथ मुनि * सहित 'पणिइत भरण 'से शरीर. त्यागा भौर 


सर्वाधे सिद्ध मद्दा विभान में, सेंदीस सागर हो ौ्पिति' वाछे देव 
फुए और दोनों, दिज्य सुस्त भोगने छो । ५ 


(( ४९ )) 
अन्तिम भव ० । .* 


गन 0. !: ; 
की । «हैं; "हू. ० ५ 

५ ; हँसी जम्वूद्वीप के मरतक्षेत्र में, छुरुदेशान्तर्गत हृश्तिनापुर 
जाम का एक. प्रख्यात नगर था । यह नगर सुन्दरता में स्वगे की 
'म्ता करता था-। भद्दाराजा विश्वसेन वहाँ के राजा थे. 
अविदा नाम्नो, शीछादि गुर्णो से अलंकृत जिनझी पटरानी थी । 

सर्वारथंसिद्ध महाविमान का आयुप्य समाप्त करफे मेघरथ का 
नीव, भादीं कृष्ण ७ को--जब चन्द्र का योग भरिणी .,नक्षत्र के 
साथ हुमा था--पद्दारनी अचिरा के गर्भ में आया । उस समय 
मद्दारानी अचिरा, सुख-निद्रा में शयन किये थीं। तीर्थकर के गर्भ 
सूचर चौदद भद्दास्वप्म देखकर," मद्दारानी अचिरा जाग उ्ीं। 
रन्होत़ि महाराजा विश्वसेन को स्वप्न सुनाये, जिन्हें सुनकर मद्दाराजा 
“विश्वसेन मे कद्दा, कि स्वप्नों के फछ का विचार करते हुए जान « 
'प़ता है, तुम्दारी फोंख से, लोक्रोत्तर गुण “विभूषित पुत्र होगा । 
+,.. प्रातःछाल ,मद्दाराजा : विश्वसेन ने, , स्वप्नशात्त्रियों को 
खुलाफर स्वप्नों का फल : पूछा ।८स्वप्त शास्त्रियों ने .फहा,- कि 
'सप्नों के प्रसात से महासनी, चक्रो थया'प्रमंचक्री( तीर्यकर ) 
पुं्र-भ्रसव करेंगी, मद्दाराजा विश्वसेन. ने, पुररकार सम्मान" 
डरेफप,. | ४ ोंकोंतिदाकिया। . 


( ९० ) 


मदाणनी श्रचिरा, गर्भ का पोषण करने छ्ी । रा 
दिनों, पुरदेश में मदामरी रोग या बढ़ा दपद्ब था। प्रशा : 
दाइपार गया हुआ था। शान्ति छे दिए झरने प्रयत्न हि 
गये, परन्तु शान्ति न हुई। हच र्भयसी मदापनी अधिया नें 
सदृल की छत पर घदकर, चातें ओर दृट्िषाय दिया । महपन 
अपिरा की दृष्टि जिस ओर भी पह्ठी, गर्म के. प्रताप से, उसे पे ; 
धपद्व घान्त हो गया। इस प्रकार सारे देश में शात्ति हुए भौ 
छोग कष्ट मुक्त हुए। 


$५ ५ आती 


2. रे 
गरभकछाल समात्र होने पर, 


ग्येछ शृष्णा १३ फो शाह 
छो-भन्‍्द्र 


दे ने भरिषों नक्षत्र ऐ साथ योय जोड़ा उस समय-तिर 
प्रकार पूर्स दिशा सूर्य ढो जम्म देहो है, उसी प्रडार मददादान 
'अधिरा ने, भूग के विन घाढे, स्वष्यर्णा, भौर “एक सहः 

आठ छक्षणों। मे; 'पारढ अतुप्रम पुत्र“ छो जन्म दियाँ। | 
भगवान्‌ का जम्मे होते ही, रण भर के लिए जिल्लोरू मे अचोंते 

हुआ और नारशाय जीवों छो भी ' शान्ति हुई । 
"दिक्‌ कुपारिशों ने भगवान्‌ का जन्मेदल्याण भनायां 
बान्‌ फ्रो पुनः माता के पास छाहर, . छत के 
श॒च्चां, पस्च भौर. .हुण्डल जोड़ी एक, 
को गये |: वहाँ भप्वान्दिका 

7 स्पान को गये। 


* इन्द्र, देव और 
और मय 
घंददे पर पुष्पों टा 
"सब देंव 'मम्दीश्चर द्रीप 
महोत्सष मना, सद टेश्वः »क्रपते- 


, £( ९१ ') 

महाशजों विशेवसन ने, पुश्न॒ जन्मोत्सव मंनाकर, भगवान्‌ 
' “धागा शोन्तिनायं रखो | इन्द्र संक्रामित अंगुष्टामंत का ' पान 
हे हुए, बाउकोड़ा समोप्ते करफे मंगेवान; ' युवेक हुए । उस 
+ पमव भगवान्‌ ' को चालोस: घनुंप ऊँचा शरीर, कल्पवृत्ष के 
समान झोमीयमान जान पढ़ता था । भर्गवार्न्‌ शान्तिनाथ ने, 

शत ड अत्याप्रद से भोग देनेवाले शुभकंमों को निःरोप फरेने के 
हिए, बशोम॑ति" आदि अनेक राज्यकस्याओं को पाणिप्रहण' किया' 


। दाग्पत्थ सुख भोगते हुए, भगवान शान्तिनाथ फी आंयु जब 


कहें +७ ४के 


हार बष की हुई, तब मद्दाराजा विश्वसेन ने, रोज्यमार 
;.. बा शानिनारय को सौंप दिया और स्वयं आंत्म:कल्योण 
,.. छा गये । 'मद्टीराजा शान्तिनाथ,' विधि पूर्वक प्रजा का 'पोरेल- 
केले &गे। हुद' का पश्चात्‌, सवोर्थ सिद्ध विमान को आयुध्य 


५ लव ५ 


कर, हृदरय का जीव, मंद्वारानी यशोमति फै गर्भ में झोया । 
, शशनी यशोम॑वि ने, स्वप्र में सूंथे देखा। गरभकाछ समोप्े होने 


बम 


महान ने/ महाभाग्येशाली पुत्र. को" प्रसव: किया पुत्र 


जम्मोत्सवे कम 2 कुक क आर कक ओके 3 ४5 


मनाकर महाराणा झान्तिनोथ ने 'धाटंक' कफ भोम 


पकायुप व उसके मे किफावर पर. 3.0 कट 


है हक, कक: ५ 
महाराजा शान्तिनाय को लर राज्य फरत पशच्चोस हजार वर्ष 


पीप गये, तब इस आयुधागार' में ब्योविमान्‌ चकरत्र उत्पन्न 


अमर वश * १5. 
शा महाराज श ड चकरत्न उपक्न होने का उत्सका 








(६ ९२) 


अनाया । शस््त्रागार में से निकल कर, बद्द 'चक्, पूर्व: दिशा कं 
ओर भ्षांफाशञ में स्थित हुआ। सथ म्रद्दाराजा ,शान्विज़्ाय,: सेन 
सद्दित पृ की ओर चले । अनेक देशों को विजय ।क्के कस 
की पूर्य सीमा पर मागघ देव को, दक्षिण सीम। पर बरदाम्र “देव 
"को,,पश्चिम सीमा पर प्रभाश देव को, अपने भाज्षाकारी की भाँति 
“नियुक्त करफे, महाराजा शान्तिनाथ, सिन्धु देवी को - छक्षय ।घना 
ससिन्धु नदी फी ओर पधारे । सिन्घु देवी ने, भगवान -फो - में! 
रखकर, भगवान्‌ फी आधीनता स्वीकार फी | तथ भगवान, शारिति 
नाथ, पैताव्य मिरि की ओर पघारे। इस प्रकार छः खण्ड पृ्व 
साथ, चौदद रम्र, नवनिधि, वत्तीस,सहस्ष देशाधिपति मुकुटघाएं 
राजा, चौंसठ सहस् रानियों, चौरासी छाख हाथी, चौर|ंसी छारू 
धोड़े, चोरासी छाख रथ और छुथान्वे फोटि पैदड आदि 'चक्र्र्त 
की समस्त ऋद्धि सहित भगवान्‌ शान्तिनाथ, आठ सौ,बर्ष 'ई 
दस्तिनापुर को छौटे । दृस्तिनापुर में, मन्त्रीगण भादि, -दीघपकार 
से मद्दुाजा शान्तिनाथ की प्रतीद्ा फर रहे थे, अत पुरज्ञन 
?परिजत झादि ने, मद्ाराजा शान्तितायु का बहुत स्वागत ,दिया 
अद्वाएजा शास्तिनाथ राजसवन में पघारे । प्रदँ , देवों. तथ् 
'देशाथिपति मुकुटघारी राजाओं ने मिलकर, भगवान्‌ झान्तिना' 
को चक्रवर्ती पद पर अभिषिक्त किया । दस्तिनापुर में, वारद 


पक एक बढ़ा मद्दोत्सव हुआ। महोत्सव में, प्रजा, कर औ 
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, बे: सप्ड के स्वामी भगवान शान्तिनांय ने, चौबीस सस्ते 
पे वर्ष तक; चक्व्दी 'प् का उपभोग द्विया इनके एक 
ह बानवे हजार रानियाँ थीं और डेढ करोड़ पुत्र थे । 

7 रेड दिन : ऋवान शान्तिनाथ, ओत्मृचिन्तन कर रहे थे, 
क्रो सग्रय ढोकान्तिक देवों ने आकर भगवान से प्रार्थना की | 

#>हे प्रो, यंधपि आप स्यंबुद्ध हैं, परन्तु हम परम्परा के 

'पणर यह आयेनों करने? के लिए उपस्थित हुए हैं, कि अब 

९ पमचक्री होकर, ' त्रिलोक में घमशासन प्रवतोइये । छोका- 
[मिड देव यह प्रार्थना करके अद्मछोक को चले गये, तब अचिरानन्दम 

गत शान्तिनाय ने, राज्य-भार अपने पुत्र चंकायुद्ध को सौंप 
हिश और बाविंक दान देने छमे। 7 की 


हि वा्पिकेदान समाप्त दाने पर, इन्द्र तंथा देव देवी, ,भर्गर्धान 


द्ब्पू पे «53 «७ 


सेब करते 'के छिएं हस्तिनापुर में उपस्थित 





(हक 


_$$॥ स्नानादि से निवुत हो, शरीर पर बस्नामूषण धार के भग- 


न शान्तिनाय सवाथ-शिविका में बैठे; जयजयकार सदित 


ऐर डे मध्य होते' हुए सेहझ्लांत्रे धागा में पधारें। बंहों, सब 
बेर त्याग; ऐंड संहस्ल राजपरिवार के पुरुषों सहित" भंग 
पते, सेठ कृष्णा १४ को छट्र के तप में, सर्वविरति चारित्र-- 
पर किया । चरित्र साकार करत दी भगवान को मनःपर्येय * 


(९४ ) 


ज्ञान हुआ। भगवान, हरितमापुर से विद्वाए!ऋर गाये। हक 
दिन दपिपुए में सुमित राजा के :यद्दों, पसमात; से: संगवान का 
पाएगा दुआ। इस दत्तम दान की मददिमा यदाने फे-छिए,, देषें ५ 
पाँच दिव्य प्रकक किये |. ५ ९७भा, ई है! 
संग एमे ममत्व रदित, भगवान्‌ श्लास्तित्राप; अनूप में 
विचरने छोो । एक बे प्मात, भगवान, दृत्तिमापुर, ,फे उसी! 
सहयाप्र घाग में पघारे |. वहाँ, छट् फे दप में नहरदी: शक्ष 
नीचे ध्यानरंव हो भगदान-ते, घातिक कर्मों का क्षय ,कर, दाड॥ 
तब भग्रवान फो जनन्त फेवड्शान भौर फेवछ दर्शन श्रात्न हुए। 
भगवान फो ,केवलज्षान होते द्वी त्रिकोक्त, में प्रकाश, हुआ। 
आशन फन्पादि से अवषिक्ञा द्वात भगवान को फेवडकान हुक 
जानकर इन्द्रादि देव भगवान की सेवा में ढरपरिधत,;हुए। 
समधशरण की रचना हुई, जिसप्रें द्वादश प्रकार, की परिषद 
प्रकत्रित हुई ॥ सगवान, शान्तिताप ले, भ्वन्‍्धमण के कष्ट से 


संत्रत छोगों, को अझूत फे समान, सुखदायिनी, वाणी, के 
प्रकाश किया) _ 


मल हु पक्का 

प्ररगुवान की बाण श्रवण करके, इर्तिनापु( फे ;मदाराजा 
अकराधुप, , परम चैराग्यवन्त, होकर भगवान से भार्यना (करने 
लगे--दे ममो, मैं जन्म मरण के कष्ट से व्यविव हैँ, झतः 


डारण महण करना चादता हूँ | , आप मुझे अपनों |दारंण+ट 


हप । ९५ ) ३ 

में तन दोजिये; मैं दी छेने का जमिरपो हूँ। चक्रायुघ- की 

शर्त हुमेफर भेगवोने ने उत्तर दिया कि तुन्हें जैसा सुंख' हो, 
है. ५ न 


भीड़ वैसा करो, पमाद मत करो ।. 


४ 5 /० 


/ अदाएजा चक्रायुघ, नगर में आये। उन्होंने अपने पुत्र 
ऊफन् को राज्याभिपिफ किया और अन्य पेंतीस राजाओं, के , 
जप, भगवान के सस्ीप संयप्त स्वीकार क्रिया। भगवान ने 
एह--पक्रायुध आदि को--उत्पपाद व्यय और ध्रव इस त्रिपदी 
मे शदश कियों,- जिससे 'इने सुनियों' ने द्वादशांगी' की रचना 
मे और भगवान के गंगवर्र हुए। न्‍ ७ 

अधियनन्दन , भगवान _शान्विनाथ, एक वर्ष कम पद्चीस 
पहख् वष क्रेबडी प्योय में विचरते रहे और-अलेक भव्य 
मीों का उद्धार द्विया | इनके थाँसठ सदृस्त मुनि, इकसठ सदृस्व 
दः सौ आर्थिका, दो छाल नब्बे -इज़ार श्रोवक्ष ' और तोन छाख 
नन्ये इजोर आदिकाएँ हुई। अपना निवोण काठ समोप जान 
कै भगवान शांतिनाथ, नव सौ मुनियों सदित सम्मेत शिखर 

; पार गये । वहाँ, सब ने अनशन कर ढिया, जो एफ सा 

. पेड़ बता रद्द, अंत, में,- ज्ये्ठ कृष्णा १३ को-+जब् चन्द्रका 
योग मरिणी नक्षत्र में हुआ - भगवान ने ' चांए “कपातिक कं 
नष्ट करके सिद्ध पद प्राप्त किया । ; के 

2 भगवान झान्तिनाय, पच्चीक्ष जार बे कुमार पद परे 


हु ६६ ह॥ 


बज के, म 
पच्चोस हजार वर्ष भराण्डजिक राजा रहे और प्रच्धोस देजाए कि 
चक्रवर्ती पद का उप्मोग ,क्रिण। फ़िर संयम ,छेक्‌र एक, 
उद्मस्‍्वावस्पा में शेष केवडी पयोय में विधरते रहे |, इस, अकाए 
भगवान, सप् एक छात्व वर्ष का आयुष्य भोग कए। भगवान चर ही 
नाथ के निर्माण को पौन पछ कर्म सो सागरोपमं बीत जानें के 
पश्चात निवाण पधारे ।' ९ हलक ४४६ 

] - प्रश्न:-- : को कक पड 
(--भगवान शानिवनाय के, फिसने भद का पड, ज़ानवे दो. 
8५4... वात शान्तिनाय ने, किस भव में, किस, काये द्वार 


४४% ६७ ४5. 








तोधकर गोत्र बाँधा था ९ 0 ओम मिध 
/ ३--भगवान शान्तिनाथ के समस्त पूर्व भों में; संप से 
अधिक आदर्श कांय फौनसा है कि. हे के 2 के बके 22 
५ ४-“भगवान शान्तिनाय, अधिरामावा के, गर्म में कहाँ से 
और फितुना आयुष्य ओग कर पघारे थे. १. , ०.५३ (२ 
५, $पृभगवान को ज़्न्म्‌ विधि कौन सो ड्ट्‌ भौर इसका, नाम 
शान्तिनाथ, किस प्टता के कारण हुआ ९. लक, 6 
'ै- मेंगवान शास्विनोय का गराईसथ्य ओवम किंने भागों 
में किस-डिस अकरार व्यतीत हुआ है हे तय कि रगयर 


| ७--भगवान शान्तिनाय ने इस भव और पूव।भवों में रहोव्प 
उषा में की फौन-डौन पदवियें पाई हैं। ;. : 

५ “भगवान शाम्तिनाथ और, भगवान +अनुन्तमाथ< «के. 
निर्ण में किदने काठ का अंतर २ कर 


छह 0 


3 ३. जय ही 





न्य 
बह 


३४॥/६, 
३४२०५ 
लेट 
ड$6 
३७ 
4&॥एं 


श्च 
00703 


कम प्रक्ाते का थाकडा | 





आठ कर्मा के नाम ओर प्रकृति । 


आठ कर्मो के नाम--(१) ज्ञानावरणीय (२) दक्षता" 
-परणीय (३) बेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम 
(७) गोत्र (८) अन्तराय | 


कर्मों की उत्तर प्रकृतियां 


) “आठ कर्मों की. १४८ प्रकृतियाँ हैं ।वे इस प्रकार-- 
जनावरणीय की पाँच ५, ,दृशनावरणीय की नो 8,. 
बेदनीय,' की 'दो २, : मोहनीय की अद्वाईस २८, आयु 
कप की चार ७, नाम & कर्म की तराणवें &३, गोत्र कर्म की. 
दो २, और अन्तराय की पांच ५। कुल १४८ घकृतियाँ हुई ॥, 

: ७ नाम कमे के विशेष विवेक्षा से ३०३ भेद मी होते है खिण-ओ 
१५८ अकृतियाँ मी मानी खातों दें । 


(९८ ) 
प्रकृतियों के नाम 


१ ज्ञानावरणोय की परक्तियाँ-- (१) मतिशानावरणीव 
(३) थुतज्ञानावरणीय (३) अवधिवानावरणीय (४) मतः 
चयेयज्ञानावरणीय (५) पेवटशानावरणीय | 
£ २ दर्शनावरणीय की प्रकृतियाँ--(१) निद्रा (२) निद्वाः 
निद्रा (३) प्रचढा (४) प्रचलापरचत्य (५) स्तपानदि (३) 
चत्ुदशनावरण (७) अचचछुदशनावरण (८) अवधिदर्शना- 
चरण (६) फेयलज्ञानावरण । 7 २ 
(३) बेदनीप की दो प्रछनिर्षो--असातावेदनीय 
और साताबेदनीय । ना 


हक ।४८ है 

३ जिस छान का जो आवरण करे ( रो$े) उसे उसी ज्ञान रा 
आपरण रूप प्रति यताई है। 

3 सुख से सोचे सुत्त छे जागे उसे निद्रा कासेह । पु से सोये दुःख से 
च्यागे उसे निद्रा निद्रा फदते हैं। धैटे २ लिदा भा जाये उसे प्रचछा कहते हैं। 
चस्ते फिरते निद्रा भा जावे उसे भ्रधत्य-प्चचछा फहते है। जिस ठिदा के 
उदय से जागृत अवस्था में सोचा हुवा काये सुनुप्त अवस्था में कर दारे 
उसे स्वानगृद्धि निद्रा कहते हैं। इस जिया में मदि.राु हो जाबे भौर 
पे भादुष्य, दूसरी गति का न दांघा ह तो नाक में ही जाता है 3" 
ह+ » जिसके संयोग मिलने से भाष्मा, मुख का अनुभव करे, उसे 
सावादेदनीय भौर दुःख का अजुमव फरे इसे असातावेदनीय कहते हैं । : 


( ९९ ) 


४ मोइनीय कम की प्रकृतियाँ-मोहनीय कर्म के सुख्य 
:प भेद हैं-(१) दशनमोहनीय (२) चारित्र मोहनीय । दर्शन 
गोहनीय की तीन प्रक्ृतियाँ हैं-मिथ्यात्व, सम्येक्मिथ्यात्व 
(प्रिथे) और सम्यक्वमोहनीय । चारित्र मोहनीय के दो 
पैर हैं-कपाय मो० .और नोकपाय मो० । कपाय मो० 
पोहह भेद हैं-अनन्तासुवन्धी, का (१) क्रोध (२) मान 
(३) माया (४) लछोम, अप्रस्याख्यानावरण का (५) क्रोष 
(६) मान (७) माया (८) लोभ, पत्याख्यानावरण का 
(६), क्रोध , (१०) मान (११) माया (१२) छोभ 
संज्वलन का (१३) .क्रोध (१४) मान (१५) माया (१६) 
होम । नोकपाय' के नौ भेद हैं--१ हास्य २ रति ३ अरत्ति 
४8 भय ५ शोक ६ जुग॒प्सा ७ ख्रीवेद ८ पुरुपवेद € नर्पु 
सकवेद | ये सब मिल कर अह्वमईस भेद होते हैं। , , 

५ आयु कर्म की मकृतियाँ--१ नरकायु २ तियश्वायु 
हे मनुष्यायु 9 देवायु । 
छू नाम फर्म की मकृतियो--४ चार गति ( नरक, 
तिय शव, मजुप्य, देव), ५ जाति (ऐकेन्द्रिये, द्वीन्द्रिय, प्रीनिद्रियं, 
चतुरिन्द्रिय, ,पंचेन्द्रिय.), ५ शरोर € औदारिंक, वैक्रिय, 


नकल ज-+-++ 82272: 0.2 
$ द्वास्प भादि कणाएों को उत्तेजित काते हैं और उनके सदचारी है 
इसलिए. 7 >एद ) फपाय कहते हैं किन्तु बट मी कदाय ही 








( १०७ ) 


आद्वारक, तैजस, कार्यण) ३ अंगोपांग (औदोरिकं, वैकिय, 
आहारक) ४ बन्धन ( औदारिक, वैक्रिय,' आहारक 
तेजस, कार्मण) ५ संघातन ( औदारिक, मैक्रिय, आद्वारफ) 
तेजस, कार्मण ) ६ संस्थान ( समचतुरंस, न्यग्रोपपरिं 
मंडल, सादि, कुब्जर, वामन, हुण्डकऋ) ८ संइनन (उञ्नः 
खपभनाराच, ऋषभनाराच, नाराच, अद्धेनाराच, की 
लक, सेवाते), ५ वर्ण (कृष्ण, नीढ,पीत, रक्त, सफेद) २ 
गन्ध ( सुगंप, दुरगेन्य )५ रस ( खट्दा, मीठा, “फहवां) 
कसतायला, तीखा) ८ स्पर्श ( इलका, भारी, उण्डा, गर्ग 
रूखा, चिकना, कठोर, कोमल ) ४ आजुपूर्वी ( नरक 
तियेश्थ, महुप्य+ देवता ) १ अग्ररुलघु १ उपयाते है 
गराघात *१ आतप १ उद्योत २" रिदवायोगति छमट 
मनोक्ष, अशुध--अमनोज्ञ ) १ उछवास १ घस रैस्था: 
वर है बादर १ सूक्ष्म १ पर्याप्त १ अपर्याप्त १ 
प्रत्येक १ साधारण १ स्थिर १ अस्थिर १ शुभ- | अधुभ 
१ सुभग १. दुर्भग १ उस्रर १ दुश्खर, १ आदेय १ 
अंनादेंप १ यशञःकोति १ अयशःक्ोति . १ तीर्थंकर: १. 
१ निर्माण । ये तेरानये परकृतियों नाम कर्म की हैं ।' ईंन- 
में निम्न लिखित दस और घढ़ा देने से १०२ हों 
ज़ाती हैं :-- है षु नल हु 


“१ औदारिक वैक्रिय बंधन, २ औदारिक -आहारकः 


(१०१ ) 


वेयन, ३ ऑदारिक तेजस बंधन, ४ औदारिक कामेण वन्धन, 
4 बेक्रिय औदारिक वन्धन, ६ चैक्रिय तेजस वन्धन, 
७ वेड़िय क्रामेण - वन्चन, ८ अदरक तेजस बन्धन, ९ 

भाहरक कामेण वन्धन, १० तेसज-कामेण बन्धन ,पे एक 
प्रो तीन प्रकृतियां हुई । 


' ७ गोत्र-कम की प्रकृतियाँ-१ उच्चगोत्र, २ नीचगोन्र । 


८ अन्तराय की प्रकृतियाँ-१ दानान्तराय, २ लाभान्त- 
प्रीर्यान 
शय,, ३ भोगान्तराय, ७ उपभोगान्तराय, ४ वीयोन्तराय । 


/ “/ कम बन्ध के कारण और फल 

(१) ज्ञानावरणीय कर्म छः प्रकार से वंधता, हैं 
ओर दश प्रकार से भोगना पड़ता ई-२ ज्ञानी का अवणवाद 
फरे-अबगुण, निकाछे, २ ज्ञानी की निनन्‍्दा, करे और 
उनका उपकार न्‌ माने, ३ ज्ञान में अन्तराय ड़ाले, ४ ज्ञान 
था ज्ञानी की आसातना करे, १ ज्ञानों से हप करे, 
& ज्ञानी के साथ ख़ोटा विसंवाद करे। 

« इस कम का ,फल दस प्रकार का ह-१श्रोमरेन््िय 
का आवरण, २.चक्ुरेन्त्रिय का आवरण, ३ प्राणेन्द्रिय का 
आवरण, ४ रसनेन्द्रिय .फा आवरण, ४, स्परशन्िय,का.. 

('४...__जञानकाआवपरण, ७ भ्रृत ज्ञान , 


( १०२ ) 


मअवधि पान का आउरण, £ मनःपय्पेय जांन का आवरण, 
१० केबल-जान का आवरण | 30४. « है ही 


(२) दर्शनायरणीय कर्म छः प्रकार से बता है हक 
सुदशेनों का अवर्णवाद बोले, २ सुद्शनी फी निन्‍्दा फरे या 
उपकार भूले,३ सम्परल प्राप्ति में अल्‍्तराय ढाले, 9 सुदर्शवी 
की आसानना करे, ४ सुदशनी से द्वेप करे, ६ छुदशनी 
फे साथ विसंबाद करे । 


इस कर्म के फल नो प्रकार के हैं. ? निद्रा, २ निद्रा- 
निद्रा, ३ प्रचता, ४ प्रचदप्रचला ५ स्त्पानशद्धि ६ चुद 


नावरण) ७ अचचुदर्शनावरण, ८ अवधिदर्शनावरण & 
फेबलदशनावरण । * 


_( ३ ) वेदनीय फर्म २४ प्रकार से वंधता है जिसके 
दो भेद हैं। साताबेदनीय और असाताबेदनीय ।' 


साता बेदनीय दस प्रकार से वधता हैं--१ भराण (द्विन्दरिय/ 
भीरिय, चतुरिन्द्रिय ) पर दया, अलुकम्पा फरे,.२ अंत 
(वनस्पति) पर अलुकृम्पा फरे, ३ जोर (पंचेन्द्रिय) परे 
अजुकरम्पा करे, ४ सत्य (चार स्यावरों) पर अनु कम्पा फरे, 
$ उक्त जीवों की दुःख न देवे, ६ शोक ने फरावे, ७ झुरावे 
जब “ दप अल न गिरवाबे,( रुखाये नहीं ) & मारे 
. “9 १० पेरितोपना न “उपजाबे |; . 7 « 5 ० ८४ 


झ 


( १०३ ) 


४८ रस. कम को !फल आठ प्रकार का हैं--१ मनोहर 
२ मनोहर रूप, ३ मनोहर गंध,.४ मनोहर रस, 
पोहर स्पर्श, ६ मंनचाहा सुख, ७ अच्छे वचन, ८ शारी- 

फिुख ७9 | + का: ०८ 

/ असाता,>ब्ेदूनीय बारह प्रकार से धँधता हैं-- 
१ प्राण, भूत, जीव, सत्व को दुःख देना, २ शोक कराना, 
३ घुराना, ४ रुढाना, ५ मारना पीटना, 5 परितापना उत्पन्न 
फरना, ७बहुत दुख देना, ८ बहुत शोक कराना, ६ बहुत 
£ रैना, १० बहुत रुलाना, .१ १ वहुत मार-पीट करना, 
१३ बहुत परितापना करना । ४ ) 
भ;; इसका फुल आठ प्रकार का हैं--१ -अमनोज्ञ. शब्द, 
२ अमनोज्ञ रूप, -३ अमनोज्ञ गंध ४, अमनोज्ञ रस, ,५ अप- 
प्रो स्पन्चे, ६ अमनोज्ञ मन) ७ अमनोज्ञ , वचन, ८ अम- 


नोज् काय 4 । 2 2 22 07807 पट कप 
&,- ४ मोहनीय कमें, छः प्रकार से,बधता इं--१ तोब 
क्रोध करना, २ तोम मान- करना, ३ तीव्र माया करना, 





3 १७ मनोहर दावद आदि का सतख्य यह है कि दंब्दादिक पांचों संयोग 
दुसरों के द्वारा मिले और उनसे अपने को पाप हो पद सावा+ 
बैदनोय का उद्थ जानना | व: फजकक $ १5 

६ 4 हुसीअलरक.. शब्दादिक / संयोग“ से दस हमे | स्सलेडेसेसनन 
झ्ानना 






( १०४ ) 


४ तोम छोभ फरना, ४ तोब् दर्शन मोदनीय, : कै तोब ' 
स्वारित्र भोइनीय । पा 

यह फमे अद्टाईस पकार से भोगा जाता हब. 
अह्वाईस प्रकार यहीं हैं जो प्रक्ृतियों में गिनाये जा शुझे” 
हैं। उनमें से अनन्तालुवंधी घौफड़ी का रक्षण इस 
यकार हैं। रत 


(१) जैसे पत्पर में ठकौर (दराज) करने से बढ मिटिनई 
सकती हैं अथवा पर्वत के फटने से जो दरार होती है, उसका 
मिलना जितना फटिन ह उसी प्रकार जो क्रोध शान्त न ' 
हो बह अनन्ताजुकल्थी क्रोप है। जैसे पत्थर का संभ न्‍ 
नहीं नमता, वैसे हो जो मान दूर न हो उसे अनस्तानु- 
चंधी मान फहतेहं। जैसे विल्कुछ रेढ़ी मेट्री कठिन बांस की 
जह का गठोलापन पिट नहीं सकता है, उसी भकार की जो ह 
साया हो उसे अनस्तानुवंधी माया कहते हैं। पैसे किंर- 
भी रंग का छूटना दृष्कर है उसी भकार जो छोम छूट 
न सके उसे अनन्तानुबंधी लोभ कहते हैं। 6 
« “ इस चौकट़ी से नरक ग़ति में जाना पढ़ता हैं । स्थिति 
अवतनीवन की है और सम्पक्त्य का घात करती है| | 


ऊ 


(३) अपत्याख्पानावरण का लक्षण--पानो सूखने से 
जडाव में जो दरार फट जाती है बह आगामी बर्ष वर्षा 
डोने पर मिटती है। इसी प्रकार जो क्रोध विशेष/परिभ्रम 


(.१०५ ) 


फेशान हो उसे अप्त्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं. हाथी 
दोँद फे खंभ की . तरह .जो वड़ो मुश्किल से नमे घुह 
आत्यास्यान ,पान है। मेंढे के सींग की तरह जो 
कठिनाई से मिटे उसे अप्रत्याख्यान माया कहते हैं। जो 
'गोभ . गाड़ी के ऑंगन की तरह अति कष्ट से छूटे वह 
अपत्याख्यान लोभ है । 
इस चौकड़ी से तियश्व॒ की गति होतो है। इसकी स्थित्ति 
बारह महोने की हैं। यह एक देश संयम का घात करती हैं: 
(३) धत्याख्यानावरण चौकड़ी का छक्षण--जैसे रेत 
में खींची हुई लकीर बहुत काछ तक नहीं रहती, इसी प्रकार 
भो क्रोध बहुत न ठहरे उसे प्रत्याख्यानावरण क्रोध कहते हैं । 
बेंत के खम्मे को तरह जिस मान को दर करने के लिए 
बहुत अधिक श्रम न करना पड़े उसे प्रत्याख्यानावरण मान' 
कहते हैं| चलता 'बैले मूतता है तो टेढ़ी लकीरें हो जाती हैं, 
“धनका मिटना अति कष्ट साध्य नहीं है उसी प्रकार जिस माया 
का मिटनो ऐसा कठिन न हो उसे' प्त्याख्यानावरण माया 
कहते हैं । दीपक के फोरे कज्जल की तरह जो छोभ कुछ ही 
“कठिनाई से छूटे उसे प्रत्याख्यानावरण छोम कहते हैं| इससे 
चोरों मतियों का वन्‍्धः हो सकता है । परन्तु प्रायः मजुष्य गति 
का बंध द्वोता है, स्थिति चार :महीने की है ।)यें सकल 
संयम का 


के 


( १०६ ) 


” (४) संज्वहन चौकड़ी फा स्वरूप--पानी में सींची 
हुई लकोर की तरद नो क्रोध शीघ्र ही शान्‍्त हो जाता है व 
संज्वलन क्रोध है। जो पान निनके की तरह शीघ्र ही ५५ 
जाय उसे संज्वलन मान कहते हैं। बांस का ठिंलका जेंस 
सरलता से सीधा क्रिया जा सऊता है उसी मकार जो माया 
बिना विशेष श्रम के दूर हो जाय उसे. संज्वलन माया 
फहते हैं। हरदी के रंग को तरह जो सहज ही छूट जाय 
उसे संब्बलन लोभ कहते हैं | हक आल] 


इस चौकड़ी से देव गति होती है। स्थिति क्रोप की 

दो पहने को, मान की एक महीने की, माया की पत्र 
की और छोम को अन्तर्मृहृतत की है। यह फंपाय 
उधार्यात चारित्र का पात करती है । रा 
ये सोलह भेद फपाय के और पूर्वोक्त मव नोकपाय के; 

इस प्रकार पीस प्रकार से चारित्र मोहनीय भोगा जाता हैं.) 
. देश॑नमोहेनोय की तीन प्रकृतियाँ हैं। थे, सम्पर्क फे' 
एणों को पूर्ण क्राट नहीं होने:देतीं । 5. मम 
(१) आयु कर्म सोलह प्रकार से- बैधता हैं-(१) 
दाजार्म करने से, (२)- महापरिग्रह (ममत्व) से, 
६ ३) पंवेन्द्रिय फी घात करने से, (:४” मर्यमाँस फा 
उपन करने से नरकायु का, (२ >) माया करने: से, 


( १०७ ) 


(६) गढ़ मायो करने से, -(७ ) असत्य बोलने से, 
(६) कम ज्यादा नांपने तोलने से तिर्यश्वायु का, (६) 

झूृतति की: भंद्रता से, (१० ) विनीतता से, (११-) दया 

भा रखने से +(१२) मद मत्सरता आदि से रहित होने से 

प्रुष्प का, (१३) सराग संयम पालने से; (१४) देश-संयम 
पहने से, (१५) बाल तपस्या करने से, (१९) अकाम नि्जेरा 
करने, से।-देवायु .:का वंध होता है। चार प्रकार से 

भोगा जाता है-<१' नरक आयु, २ तियश्व आयु, हे मलुष्य 
भायु, ४ देव आय । 


(६) नाम कर्म आठ भकार से बंधता है और 
अह्मईस प्रकार से भोगा जाता है। नाम कम दो 
प्रकार का-हैे-१ शुभनाम कमे, *े अशुभनाम कम । 


:. झुज नाम करे चार प्रकोर से बेंधतवा हे--१ काय की 
परलता/ रे बचन की सरलंता हे मन की सरछता, ४ 
विसंबाद रंहित। चौदद प्रकार से भोगा_ जाता ह-१ इए शब्द, 
२ इंप्टरूप, ३३४ गंध, ४७ इष्ट रस, ५ ३ए रपशे, ६ ३४ गति 
७६४ स्थिति, ८३४ लावंण्य, € ई४ यशः कीति, १० इृष्ठ 
पहाण (वित्यान) कम बल वीये पुरुषाकार पराक्रम, ११ 'इष्ठ 
स्व॒र, १२ कान्त स्वर) १३ मिय स्वर १४ मनोज्ञ स्वर ७ 
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क्ष्ये £ अपने समसने चाहिये । 


( १०८ ) 


अशुभ नाम कम चार प्रकार से चँधता है--९ काप 

की बक्रता ( वांकापन ), २ बचने पी यक्नता, ३े ५ मन-की 
वक्ता, ४ विसंवाद सद्दित | , चोदह, कार 
से भोगा जाता ईै--१ अनिष्ट शब्द, २ अनिष्ट रूप, रे अनिष्ट 
गंध, ४ अनिष्ट रस, ५ यनि्ठ स्पर्श, ६ अनिष्ट गति, ७ अनिष्ट 
स्थिति ८ अनिष्ट छावण्प ६ अनिष्ठ यश्ञःकीतिं १० अनिट 
उद्दाण ( उत्पान ) क्रम बल वीर्य घुरुपाकार पराक्रम, ११ हीन 
सर, १२ दीन स्वर, १३ अपिय सर, १४ अपनोए स्वर 
(७) गोबर कर्म सोलह प्रकार से बेपता हैं और सोलह 
भरकार से भोगा जाता है। इसके दो भेद्‌- हैं--१ उद्यगोत्र 
२नीच गो | 25, लग 2 
उच ग्रोज्र आठ प्रकार से वंपता ई-० ४! 

2 जाति' का मद ( घमण्ड ) न करना, २ छुल' का 
मदन करना, ३ बल कामद न फरना, ४, रूप का मद न 
» ना, ४ तपस्या फा मद न करना, ६ श्रुत (ज्ञान) फा मद 
ना; ७ लाभ का मद नकरना, ए'ऐरवर्य का मद न 
अपर . है, बचे गोत्र आठ प्रकार. से, भोग़ा जांवा है 
० रो आठ का मद न करे तो उच गोत्र पाता, ०, 
 आिणध्श 7ए छयति डे है। 

* विदपक्ष को कुल कहते ै। 








(६१०५१ )) 

गौर गोत्र/कर्म आठ प्रकार से- बंधता है और आठ 
फर से भोगा जाता ईै-- * ; 

पूेक्ति जाति 'छुछ, बल, रूप, तप, श्रुत) लाभ, 
ऐप का घमण्ड करने से बेंधता है और इनका घमण्ड 
ने से मीच गोत्र की प्राप्ति होती हैं। यह आठ 
प्रकार से भोगा जाता है। 

(८) अन्तराय कमे पाँच प्रकारसे बँधता है और पाँच 
प्रगार से भोगा जाता है अर्थात्‌ दान, छाम, भोग) उपभोग, 
और पीर्य-में अन्तराय डालने से बेचता | और इससे' 
पॉँचों अन्तरायों की प्राप्ति होती है। 

कमी की स्थिति ओर अवाधा" काल 
_' ..ज्ञानावरणीय, दृशनावरणीय ओर अन्तराय की ज०- 
स्थिति अन्तमुहूते की और उ० तीस कोड़ाकोड़ो सागरोपम- 
की है। अवाधा काल तीन हज्ञार ब्ष का है। साता 
बेदनीय की ज० स्थिति दो समय फी ओर उ० पन्द्रह' 
कोटाकोड़ी सागर की है । अवाधा काल डेढ़ हज़ार वे का! 
ह। असाता वेदनीय की ज० स्थिति एक सागर के सात 
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7 किमेकरप होने के प्रथम समय से छेकर जब तक, उस कम का 

छद॒य या ,डदीरणा नहीं, दोती तब तुक के काऊ-को अवाधा, काछः 
कहते हैं 


(११० ) 


भागों में के तोन भाग, जिनमें पत्योपप के असंझयातों भाः 
फैप की और उ० तीस कोड़ाफ्रोटी सागरोपन फीई 
इफका अवाधा काठ तीन इज़्ार यथर्ष का हैं। मोहनी 
कर्म की ज० शिथनि अन्नहर्व फी और उ० सिर कोड 
कोट्टी सागरोपम की हैे। अवाघा काल सात हज़ार वे 
फा है। नारकी नया देवों के आयु कर्म की स्थिति ०५ 
दस हार वर्ष की उ० तेंदरीस सागरोपय की, महुष्य मो 
तिपश्व के आयु करे की न० स्थिति अन्ल्गृहने की 
फरोड़ रू के तीसरे भाग अधिक तीन पल्योपम की 

कम को ज० स्थिति आठ महू की उ० बीस कोड़ 
फोड़ सागरोपप को और अवाषा काल दो हजार-पर्ष के 


| गोध फर्म की ज० स्थिति आठ मूहते फ्री घे० बीस 
फोड़ाफोह़ी सागरोपम की तथा अवाघा काल दो इज्ञा। 
वर्ष का है। 


हज 
उन कप 5 


इन आठ फुमे की पकृतियों के यन्ध का दर्णव भी भगवती 
के आयें घातक के ही प्रकृ यों के बन्‍्ध का दणव आ भगवती सूत्र 


ऑअकपण सं के सहन ध +५ ! भोगवने की अं रा | 


भगवान श्री सछिनाथ 





2 कल 
-.. आऑयक्ता 

परम हे न्््ल<्ड 

'" छोक- , 

ञ्री मल्लिनाथ शमथ द्वम सेकपाथः ,, 

रे च्झ 

कान्त प्रियंगु रूचिरोचित काय: तेज; , 

पादाब्ज मस्तु मदनातिं >मधौ विमुक्ता,- 

कान्त | प्रियंगु सचिरोचित काय तेजः ॥ 


३१ , 


मयार्थ--जिनके चरण कमर दास्ति 'रूपी' वृक्ष को सींचने में 
अखत समान है, जिनका शरीर ज़ियंगुलना के समान सुन्दर.है और जो 
कामदेव रूपी मश् देय के लिए कृष्ण के समान बोर हैं, ऐसे हे मलिनाथ 
मंतु ! आपके चरण कमर्छ की सेया मुझे प्राचीय भौर उचित संख के 
छिप दो 5 घन 


(१४) है 
;४ अद्वावछ मुनि ने/आयासद्दित डिये,हुएं तप [को आछोसनी 
नहीं को, इससे स्रो बेद कर्म मवेश्दिप्त रंदाठ।? इस चदना सें(वह 
शिक्षा मिलतो है कि, चमे-करणी चादे कम की लाय यथा ज्यादा, परमे[ं 
दो कपट-रदित घुद्ध' हृदय से । रपट सद्दित अधिक की गई- धर्म 
करणी भी, दुंःखद्यिनों हो जाती “है । 'शाखकारं कईते! हैं, कि 
भाई भिच्चादिद्वो भमाई समदिद्ठी ।! अर्थोत्‌' कपंटी हो 
मिथ्यादष्टि है और निःझपटों द्वो समरयाष्ठ है ॥, कपटी का जेप तप 
नियम प्ररंधास्यान भ्रावकपना और ',साधुपना भी, : अंक रदित 
दिन्दियों के समान हो जाता है। आज कल जितना लक्ष्य: दिसा 
अदिसा और आरम्म समारस्म के दारयों प्रति दिया जाता दै। सत्व 
झोर स(टवा फे!प्रति नहीं दिया जाताभ यात २: में 'समसर्योचरंण 
जिया जाता है भौरे उसे सत्य सिद्ध करने के /छिए' माया" को 
भराषय टिया जाता है जैसे साया दा कोई पाप दी मे हो ऊपर से 
थद मानते है कि दम पड़े चतुरः हैं जा पाप भी थमा/डेते हैं' और 
प्रविशा भो बनाई' रखते हैं परन्‍्तु-य 'चरित्र -मिद्ध +काता हैं हि 
भात्रा (कप ) ही' सयेकर पाप है। भव: बुद्धिमानों फो कपदमाव 
स्थाग, सरल शुद्ध इृदेय से ही घेसे करनां उचिते है । |/. फर र£ 
73 घरित्र से जात होता है ॥ भंद्ायल मुनि का भावी आऑी्युप्प 
कंपेट सदित तंप*करनें से चूंव ही देंध' चुकी या,” लेन्ययो कप 
आाशम भायुप्य नहीं घेंबता । !योड़े से दोषसकीवमी । घोछोचने 
०3 
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इच्छा को पूर्ण डी | गर्मध्ाठ समाप्त होने पर, | मार्यशो दशा 
१६१ को जब घद्ध भ्रप्रिनी नक्षत्र में आया, मद्ारानी प्रमा* 
यदी ने उश्नीसमें हीर्थंकर को पुत्री के रूप में प्रसण दिया! मगर, 
बान फे झरोर पर, मुख्य विन्द्‌ फुम्म फछस का था और भगवा 
भपनी क्ान्वि से नीडमगि को पअमा को भो दृएण कुस्ते थे।, 
मगवान के जन्म छेते ही प्रिलोछ में उधोग हुमा और नाएडीर 
जीवों स्त्रे भो शान्ति मिढ़ी । ३ 23308 


आसनकम्प से तीर्थंकर का असम हुआ।शान छप्पन रिईः 
कुमारियों, भौर देवताओं सदित इस्द्रों ने चंदा स्थान एपरियठ 
झोकर भगवान दा जन्म दस्पाण मनाया। जन्‍म प्रस्याण “मर 


कर भगवान को माता के पास पथरा गये और ये भपने-अपने 
समान गये | ! 


ड्ू #*% 5३४७ 


भगपान जप गर्म में थे, तय मदारानी प्रभावत्ती वो इच्छ/ 

भाडती-सुष को शैया पर धयन करने दो हुई थी। इस बात को 

टृष्ट में रस कर, भगवान्‌ के माता-पिता में भगवान :फा'साम 
कम पननननन+-++मन 7-75 25, 


के पलक 
५... अगवान तीपकर, धैमे हो; दुश्प रुप में दी भवतीर्ण होते हैं, प्स्ढ 
अपवाद स्वरूप ऋीरुप में भी भदतोफे ऐे ते हैं। पसे अपदाद को 
सो प्रवृत्ति मे भारचर्ष मानते हैं। भवसर्पिणी काए में होने बाझे दस 
री में से, उसे लोक का थी रूर में भवन होना भी पर 
ओआदइचय माना गया है। ते ढु नाछेशक 
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गए रखा । घात्रियों द्वारा छालन-पालन पाते हुए बढ़कर 
गावान ने युवावस्था: में प्रतेश किया । उस समय भगवान फ्के 
पौस्त धनुष झेँचे और “नोछमणि को कार्ति को दरण करने बारे 
शर का रूप हांवण्प्,, स्वग की अप्सराओं को भी शर्माताथा। 
भगवान के पवे भव के 'मित्र भी, -जयन्त विमान का आयुष्य 

भोग कर भगवान से 'पूर्थे दी इसी भरताद में, मिन्न-मिश्न देश के 
राजाओं के यहाँ जन्पे भर पयस्क द्वोहर राज्य करने छगे थे। 
भव का जीव, साफेतपुर ( अयोध्या ) का प्रतिवुद्ध रामा हुआ । 
परण का जीव, चम्पानंगरी का घन्द्रद्ाय राजा हुआ । पूरन का 
जोब, श्रावस्‍्ती सगरो का रुकमी राजा हुआ। वद्धु को जीव, 
आराणशो नगरी का शंख राजा हुआ | चैश्रवण का जीव, दृस्ति- 
सापुर [फा ,अदीनशयु राजा हुआ और अभिचंद्र.फा जीव, 


कम्िपिरुपुए का जित-शप्रु राजा हुआ । ५५ लत ०३३ 
» इन छद्दों राजाओं ने किसी न किसी प्रसंग से विरेशराज 
कुम्म की कन्या :,भगवानः मह्लि फे उत्डा्ट रूप छावण्य.की 
प्रशंसा सुनी । छद्दों (याओं ने, अपन अपने दूत कुम्म राजा 
के पास, भेजे और ,छम्मराजा से ,महिकुमारी की ,ाषज़ा 
कराई। इधर मगवान मद्धिनाथ ने, अपने पूर्ण भव के ,साथियों 
का द्वाछ ६अवधिशान डोर जान टिया क्लि इस समय: ये कदों- 
र्डँ के, सजा दै। अपने पूथे के ,मित्रों को प्रविश्ेष देने फे.... 
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डिए भगशन ने, अशोक याटिया में' एक मोहनएहइनवाया 
मोइनगृह के मध्य में एड पोड़िछा (बमृवरा) , पनशऊर मगपरल 
ने पसके ऊपर अपने झाशर छी पक प्रतिमा शष्ठी रझो। 
भगवान ' मछिराथ के आऋूर पी यह पतली, रइणेमयों सी 
हसके' अपर, पद्चराग मगिषमय ये। मोटमंति के ऐड: गे) 
रफटिक एल के 'डोंब्न थे। प्रदडमयी हाथ पाँव थे । "सका 
उदर पोछा और छिड़ सदित या। इसके ताल में भो शक दि 
था, ' मिसका "मुख मऊ पर था। मस्तक का एक कमणाशाए 
ख०्मयी दवकत था। जो सुएुद को भोवि चना हुआ था। देखते 
में बह पुदढो, साज्ात्‌ परिछुमात दी जाग पह़ती थी।...  , ६ 
* जिस स्नमयी पीढिफा पर यह पुतछो थो, उसके पारों 
भोर छ:'द्वार बडी दोपाऊ पन्याई। द्वार ' इस प्रकार ऐसे हि 
एक द्वार से प्ररेश फरफे पुरी के सन्मुप पहुँचा हुआ व्य्ति 
दैरे हो से प्रयेश करके पुदली के साममे पहुंचे हुए स्प्कि 
क में देश सके। एक मार्ग, पुर को पीढें की और रण, 


जि दही के समीप पहुँच सक़े। इस प्रकार कंडामय गृह 
और ' धुतछों धनी फ़र 


89403, भगवान भद्ठिमाय, भोजन: करेंने के 

शत पक एच पास भोजर-सोमप्री मिश्य प्रति उस पुती में 

र् हो सलेक पर रहे "हुए छिद्र' दाए से। भगवान, पैवटी 
हद्‌र भें प्रा डंछ देते | ५ 


और फिर देस्झन बंद फर देते । 
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' ध ह्ें.राज़ाओं के दूत; ।योगायोग, से: हुम्मरराजा. के रिदर्र्शार 

गे ही,साथ पहुँचे ।- छ्दों दूतों मे - शिाचार-पूवेक- कुस्मरॉजा 

प परम्शिदपारी की; छ याचता की.) ।मद्गाराजा: हुल्म' ने, दूरतों 

श अपमान, करते हुए-यद उत्तर दिया, कि; यह "कन्या “जेल्लेक्य 

ही मुबुटप्रणि है; मनुष्य तो क्‍्याकावेबोक के। इन्द्रः भी - इसके 

प्रवि़नने योग्य नहीं; हैं,-तो ;:फिर-किसी पुरुष को 'डूस कन्या 

मे परे की इच्छा ,रखना<च्यथे है।+ णेतः तुम मेरे द्रपार से 
पढ़े जाओ [5इस प्रकार-अपमान करके कुम्भराजाने)।-छद्दों राजा 
ह दूतों फो अपने यहाँ, से निकाल दिया ॥.,: निसश और अपमानित 
ऐफर छ्ठों दूत ,अपने, अपने - राजा; के नयदाँ छौट गये; क्षौर 
इम्भसजा का -उत्तर ; एवं (व्यवद्वार अपने-अपने सजा ;फ़ो, फद 
नागा । ;कुम्मराज़ा के उत्तर :और;दूत के पमति-किये/ गुये द्यवद्धार 
मे, राजाओं की क्रोधारिन) को -भृद्का (दिया); छट्ठो राजाओं, जे 
श्रापस में, सड़ाद (/करके,दमपुमान,«म्ा।- बदला) ढेने फे [दिए 
सम्मिलित.ब, से 'छुम्मराज़ा: पर, ; बढ़ाई फ़र-दी.। छठी ग़जा की 
पता नेज़ारों ओर से, मिमिलुफ़को सपे7डिया ।। छसाएजा जे, 
भृब्रुसेना को परास्द करने .के;-छिए।युद्ध भी «किया, ;:परत्तु मिस 

7 सेकपर्ट सर पक कण की अतती भतार धंद है कि भो बढेथे, 
मे कौडिक ब्यवदीर में सऔीरूप हैं और हो छोटे ये, पी पुर्क: बन कर के हें 


: अमिछापा कर रहे दें । 
| 
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न मिली और मियिणा के चार ओर पड़े हुए घेरे फो नष्ट न फर 
सके । विवश होकर उन्हें नगर में दी पन्‍्द रदना पड़ा । 7 ४ 
।' हझुम्भराजा, झप्नुसेना से किस प्रकार रहा दो, इसी चिन्ता 
में पड़े हुए थे, इतने द्वो में भगवान्‌ मस्खिनाथ, पिता को बन्द्म 
करने के लिए गये। विन्तामग्त पिदा, भगवान सल्छिनाथ के 
प्रति कोई उचित व्यवहार न दक्श सके, तब भगवान में) 
श्वधिज्ञान फो शक्ति से सब कुद्ध जानते हुए भो, कुम्म राजा 
पे पूा--पिताजी ! माज आप इस प्रकार पिम्ता में क्‍यों पड़ 
हुए हैं १ कुम्मराजा, भगवान फो सब यूनान्त सुना फर ' कंदने 
डी द्रि फन्‍्या किसो एक को दी जा सती है, परन्तु इस समय 
छः राजा चढ़ाई करके आये हैं और नगर फ्रा घेरा डाले पढ़े' हैं, 
अंतः में डिसे तो कन्या दूँ और छिसे फन्‍या न दूँ। भगवान ने 
फैद्दां-पिवाजी, आप किसी प्रकार की चिन्ता न फरें! इन ' छट्दों 
पाजाओं को समझाने का उपाय सैंने कर छिया है। आप प्रेहटेक 
शाजों के पास प्रथकृश्रथक्‌ दूत भेजकर छाट्दों फो, यह छूचना 
फरा दोजिए, कि यदि आप कन्या से ही प्रयोजन है।'तो ' आप 
शुपंचुप मेरे साथ चलिए । 'इस प्रकार छाट्टों राजाओं को 'मिन्न- 
मिन्न रास्ते से छाइर, अशोकयाटिक। में मेरे द्वारा बनवाये ह्रुए 


माइनघर में, अछ्ग-अछयग बेठा .दोजिये ।. फिर तो मैं .उनसमी 
को समझा दूँगी। 
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“. झुम्मराना "ने भगवान महिंताथ के फयनातुसांर घरों 
राजाओं फो घुठश फर मोहनघर सें बैठाया। पीठिका-स्थित 
ुतछी फो महिकुमारो मान फर छट्दों राजा;'अंपने-अपने भाग्य की 
"प्रशंसा फरने छगे और विचारमे छगे, फि पूर्व-पुण्य के थोंग' से ही 
हमें ऐसी पत्नी मिलेगी। राजा छोग,- अपने-अपने मन में इस 
“प्रकार प्रसन्न हो रहे थे, इतने में छ्दों राजाओं का पद्धार फरने 
के छिए, प्रतिमा फे पीछे फे मार्ग सेभगवान मदिनाथ,'अतिमा 
के समीप पधारे और पुतल्ी फे मस्तक पर छगा हुआ कमछाझारः 
सोने का ढक्कन खोल दिया । भगवान फों देख फर राजा छोग यह्‌ 
“आइचय्य कर रहे थे ऊ्रि ' एक दी आकृति की दो युवतियों कैसे ९ 
इतने ही में पुतछी फे भोतर पड़ी हुई भोजन , समप्री से 'डतपञ् 
“घोर हुर्गग्य ढक्षन खोलने से चारों जोर फैछ गई | धद्दों राजा, 
उस दुगन्ध से घग्राये और-फपढ़े से नाक दबानदवा फर,. मुंद 
"फेर छिया4 छसी समय भगवान थोले कि--भाप »ों मे मेरी 

ओर से मुँह क्यों फेर-लिया ९ सजाओं ने उत्तर दिया, कि दुर्गन्ध 
से प्राण" घतराते हैं,१ भगवान ने फह्दा--इस स्वर्णमयी पुतछो 
“में, केव७छ 'एफ-एक भ्रास उत्तम मोजन,का -डाछा गया है जो इस 
नदशों में परिणित . हुआ .और इस “की दुर्गध,भाप से ज़्दी, सद्दी 
जावी, तो, मावा-पेता।-के-रजवीयय से बने हुए /औदापिक इटीर, 
"की प्रया स्थिति है, इसे क्यों.सह्ी,विचारते १ जो शरीर, सुपनस्, 
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झुधिर, मास;>वर्षी, जस्थि, मजा और न्योये इन सात धातुओं 
से बता हुआ है, -जो मझ का खजाना दैन्‍्और जिसफा साथ 
करने से उत्तम भोध्य पदार्थ और सुगंधित द्रव्य मो मठ रूप पन 
जाते हैं;उस शरीर छे केवछ ऊपरो रंय को "देखकर ैक्यों ; मोद 
में पढ़े रहे हो ९ अपने पूर्वभव पर ध्यान देकर, अपना कल्याण 
क्यों नहीं करते ।। $. $ह३ ८४५ हुई 
।.. भगवान का यह उपदेश "सुन कर, छट्दों राजाओं फो जातिर 
झमृति.ज्ञान हुआ और धट्टो. राजा प्रतिदोधःपीये ।" भगवान « ने 
छट्टों कमरे फे द्वार:खोल दिये। छट्ठों राजा, बाइर निकुछ कर). 
द्वाथ जोड़ भगवान से बिनती फरने और पहने छगे--ऐ प्रभो,- 
आपने हमें नरक में पड़ने से .दचारुए, धढ़ा द्वी उपफाए किये है । 
आप, पूर्वभव में भी हमारे गुर थे और इस+सव में मो हमारे 
गुरु हैं। झ्राप' हमारे" अपराध | क्षमा करें। और' दम * ऐसा मार्ग 
बतावें कि जिससे “हम' कस्याण कर सफ्े। भगवान ने ए्हें 
आश्वासन दियां और 'छनसे फद्दा 'कि+मेरो इच्छा तो अधथ 
शारित्र 'स्पोफार करने की दै। यदि जुम्दारों भी यद इच्छा हो; 
तो राज पाट ' का ” अ्यंध! “करके ।' चारित्र >रसपोकार £ फ़रो,। 
छेक्षे राशाओं ने[ संघ -छेता स्वीकार किया *तवः भंगवाल सह्ि- 
7 77 “राजाओं छो अपने साथ के कर मद्षराजा छुम्म के, पेस 
“उ्दोंन भद्दातजों को प्रणाम कियाग। पुमिरोजा ने मी 


ई 8२६३ ) 


*ंनका।संत्कार- करके विदा : किये।। थे सब्य:का प्रबन्ध करने के 
लिए।अपने अपने नगराफो,छौट राये 7 फाहू, भी ६5 ही 
आपसी समयाछोकान्तिक देवों ने आकर#सगवान से'घर्म तीर्थ 
अवतोने की विनतीःको:) अगबानाने+ःचार्षिक दान देना औररम्भ 
फर दिया 5वार्पिकदान समाप्त 'होने पर; कुम्भ राजाःऔर।|इन्द्रावि 
देवों ने, भर्गवान का निफ्करेमणोत्सव मनाया । भंगवान सल्लिनाथ, 
जय॑त-शिमिका में 'आरूद . हो, 'मिथिलापुरी ' के सहस्राम्र :बाग “में 
प्रघारे। वंदों; भगवान ने शिक्षिका : एवं: वल्लालकार त्थागदिये । 
पदचात्‌ मार्मशीप शुबछा'१ १ को: पोताकाल छट्ट के तप में भगः 
पान मस्लिनाथ ले,, त्तीनन्‍सौ स्लि्रों और अनेक 'राजा "एवं: राज 
परियार फे पुरुषों सहित्त संयम' स्वीकारःकिया । त्तत्तण भगवान 
को मनःपर्यय ज्ञान हुआ। ४ + 7 काना हा 

दीक्षा छेकर भगवान मल्लिनाथ, अशोक वृक्ष : क्ले * नीचे, 
विशुद्ध ध्यानश्रेणी प्र ।आरूढ़ हुए। क्षपक भ्रेणो'पर-आहढ़्‌ हो, 
भगवान (से घनप्रातिक-कर्मों;फी “नष्ट कर डाछा:और- , उसी रोज 
ख़परान्द (.काल ।में ,भगवान-महिनाथ. को फ्रेवलज्ान आप हुआ । 
न्द्रादि; देवों, ; ने फेवलज्ञान-मद्दोत्सव्‌ ।मनाकर,,समबशरण 
की रचना को। बारद्द प्रकार; की ;परिषद्‌, भगवान! की थाणी 
सुनने को एकत्रित हुईं । राज छुम्म और प्रतिबुद्ध आदि छ राजा 
इन्हीं फे पीछे बेर ॥ भगवान ने/ कल्याणकारिणी नाणी #ू+ * 





( १२४ ) 


"किया । प्रतियुद्ध आदि छः राजा, भगवान के "पास संयम में 
अवर्तित हुए और कुम्म राजा ने, शावकपना स्दीफार क्रिया॥ 

दीक्षा छेने के पश्चात्‌ भगवान मदिनाथ, चब्दनदजाए 
नौ सौ दर तक फेवी पर्याय में वियस्ते रहे और मब्य जीवों फा 
कल्याण फरते रहे । अपऊरा निवोणझाठ समीप जानकर / भगवान 
महिनाथ, पाँच सौ साधथ्यी और पॉचसौ साधु सद्दित, सम्मेत 
शिसर पर पघार गये। यद्दों भगवाव ने, अनशन कर डिया। 
झन्त में, फास्गुन शुद्ध १९ को एक मास फे अनशन में भगवान 
अधातिफ कर्मों फो नष्ट कर, सिद्ध पद को भाप्त हुए । / / ४ 

भगवान महिनाथ के मिषणजी आदि. अट्ठाइस .गणघर थे । 
आडीस हजार मुनि थे | प्रचषन छजार, साध्वी थीं।,एक 


“डांख उन्नयासी दजार भावक थे और धीन छाश् सत्तर दजार 
आविका थीं । 


पु 


भगवान मदिनाथ, एक सौ वर्ष कुमारी पर्याय में रहे भौर 
चध्यनदजार नौसौ यर्प केबठी पयोय में रहे । इस प्रकार 'भर्ग- 
यान सहिनाय ने, सब पच्यावन हजार घप के आंयुष्य पाया 
ओऔर मगवान 'अरहनाय फे निवोण को एक हजार क्रोड़ धर्ष 
व्यतीत द्वो जाने पर, निवोण पथारे'। 3 पके की 


“अष्टअवचन-काथोकड़ा 


लक 


शक मी उतराध्ययन सूत्र के २४ वें अध्ययन में समितो शुप्ति का' 
वर्णन बा है उस 'पर से न्यद्द थीकड़ा संक्षेप से डिखा जाता है । 

समिती को स्वरूप-- संमिंती किसे रहते हैं ९ आ्रणातिपात 
(जीव हिंसा) से निश्वत द्वोने फे छिये सम्यक प्रद्चार से ढी जाने थाली 
ड्रिया को समिती कहते हैं अथवा उत्तम परिणामों की थेष्ठा को भी: 
समिती) कह्दते हैं। यह जैनागम का सांफेतिक शब्द है। , - 
४५ समिती के पांच भेदू--१६यां समिता,-२ भाषा समिती,, 
है पपणा संमरिती ४ आदान भाण्डमात्र निक्लेपणा समिती, ५ घधार 
प्रभ्वण सेठ ज़ठ लिंघाण परिस्थापनिद्य समिती । . 

१ ईर्या समिती---विवेक पूरक दूसरे जीवों क्यो किसी प्रकार 
दानि नहीं दो, ऐसे उपयोग सहिद घटने ढी विधिष़ो ईया समितो 
कहते हैं, 77: हर 0 दिन लपल् कू की हू 

२ भाषा समरती--उपयोग सहिद निर्दध ( 


€ १२६ ) 
वचन घोलते को विधि क्रो भाप समिदी कहते हैं. ! 

३ एपणा समिती--निर्दोंष शुद्ध मिक्षादि प्रदण करने फी 
विधि को एपणा समित्ती फद्दते हैं । 

४ आदान भांप्डयात्र' निश्षेपणां संपिती-_मटेपिकरण 
हेने और रखने में तथा वापरने में प्रति छेघन एपं प्रमाजन की 
विधि को आदान भाण्डमाघ निश्षेषणा समिती कद्ते हैँ । 

. * जचार श्रवण ख़ेह़ जल सिंधाण परिस्पापनिका 
समिती--मछमूत्रादि परढ़ने ( ढाछने ) फी विधि, को उचाएं प्रश् 
बण खेड ज़छ सिंघाणु परिस्यापनिका, सम्रिति छु्दते हैं जौ 

» 7) #हईर्या सपमिती का स्वरूप$ ता4ा 7 

ईयो समिति के थार भेद--१ आउम्यन, २ कोछ,' ३/झार्ग 
और ४ यतना है। 5  ह 5०१8 
शमिसका आडंम्बन (प्रयोगन) छेफर भगवांन ने गन की आशा 
दी।ह वे तीन अकारएैं-%३ शात, २ दशन, और चोरित्र (7 * 

२ जिस समय विधिपूर्वक ' गन 'हो संफे धहू+ दिवस के 
समय हो ईयो स्म्ती का काल माना है /किप व: ४ 

+/+'ह साधु छो गंमन करने के लिए उंपय॑( झुपर्थ 3 पर्नित सेर्ज 


मांगे को ही ईयो समिती का सागे बताया है, उनड़ रास्ते में * वर्सनें 
सैसंयम की विराधनां होतो है ४४ --हिंगिठ गगाह 5 





(२५६७ 3 
«9 बता के चीरेंभेदेहैं-- ९ द्रव्य; क्षेत्र; ३ केंछे, भौरे ४ मांव 
२ द्रव्य से-+दष्ट द्वारा 'जोबादि पदायों 'को देखकर्र संयम तथा 
आया की विराधना टाल कर खछे |. ए ४ ४. तब अल 
* “ क्षेत्रसि--युंगमात्र (घूंसरां प्रमाण) साढ़े सीन दाथ या 
बवार' हाथ प्रमोण भूमि आगे देखता हुआ चछे । रे 5! 
- 'काछे से--दिन को देखकर और राज़्ि में पूँंज कर यरेन पृवेर्क 
चले। है कक हे 
भाव से--संबधानी पूरक एश्ाग्नचित दोकरें थंले, एंकाप्र- 
चित 'यरेने में निचे छिखें दुस बाधक कारणों को रोके ( 
पाँच इन्द्रियों के विषय--१ शब्द, २ रूप, ई संन्ध, ४ रस, 
औरक्सशा कल अर 
| छा $६ ॥ 5 
पांच प्रकार का स्वाध्याय--६ धाचना, ७ पूछना, 
८ पसियिटना, ५ अलपेक्षा जौर १० धर्म कथा 
5५% 'थे दस कारंण ईया सोधन में बोधक हैं'उन्हें रोक केर उपयोग 
बूरवक चेंठे व 7. हा> कक उहाशशरक लंए० #कठढ़ पदक 
न्भेश # 5597 3 इझाटतन ॥ मऊ की0 सा दाता 


शाप छा लोग समिति ६ म। सह रा 


3॥939॥० र कफर्मीर 

आठ कारण ऐसे हैँ जिससे भाषा समिती का पाठन नं | होता; 

बेय्डिखेते हैं+-१ 'फ्रोष फे/बग/: २ मान के देर) ३। माया (कपट) 
के बेश/ ४० लोभ के पर; का हाह्वेके/वकपाफतति८ २ 


( ३२८ ) 


७ मौखये (वाचाछता) के वश, ८ विकथा (गप्पें मारना) के वश ॥ 
, ये आठ कारणों से धचकर भाषा का उपयोग फरे--जिसके 
चार भेद हैँ-९ द्रव्य, २ क्षेत्र, ७ काऊ,और ४ भाव। ),.*- 

द्रव्य से--झआठ प्रकार की भाषा नहीं योढे--१ फर्कशडारी, 
२ कठोरकारी, ३ छेदकारी, ४ भेदकारी, ५ निश्चयकारी, ६ सावध 
(पाप ) कारी, ७ ,लेशकारी और ,८ पम्िक्न। ये आाठ प्रकार 
की भाषा साधु नहीं बोले । 

क्षेत्र से--रुस्ते चछता हुआ बात न करे | ५ 

फाछ से--एक प्रहर रात्रि बीतने के पाद सूर्योदय न दो व्दोँ 
सक उंचेध्वर (गाढ शब्द) से नहीं घोले । है 


भाव से--डपयोग पूवक राग ठप उत्पन्न करने घाडी सात 
भाषा नहीं बोले । 


एपणा समिति.का खरूप -., क, « 
; »,एपणा तीन प्रकार ' की होती दें-१ गवैपणपणा-जो भद्दारादि 
प्रद्ण करने के पहछे सावधानी करे, दोष दाले । २ प्रदणेपणा जो 
अद्दायदि भ्रदण करते समय सावधानी रखे, दोष टाडे। ३ परि- 
ओोगैषणा जो आद्ारोदि भीगते समय सावधानी रखे, दोप 
टोले।' ० । कहर ॥ तक हाथ के कप 77 


५" ये दीनों प्रकार की एपणा आद्वाए (मातपानी) -उपधि ( बस 
पात्रादिक) और, शस्या (मकान पाटपाडादि) सभी में करने से पपणा 


६( १२९) 
संमरितती.की पालन द्योता है* जिसके चार भेद- द्रव्य, क्षेत्र: फाल; 


जऔर माव हैं ः 
द्रव्य से---उद्गम के १६, उत्पादना फे १६: और एचणा के- 


“३० ये ४२ दोष # टाछ कर शुद्ध आद्वारादि की -गवेपणा करे | 


+$४, १» « 





& ४२ दोषों का व्येन 
१६ उद्गम के दोप जो ग्रृहस्थ राग भांव से छगावे ।* 
१ आाधाकर्मिक--साधु के लिए यनाया हुआ । 
२ धशशिक--किसी एक साधु के छिये बनाया हुआ दूसरों के: 
लिये उद्देशिक हो जाता है। 
३ पूतिकर्म--झुद्ध भाह्ारादि में आधाकमिक का धंश मिला ही + 
४ मिसिस्लाए--अपने भी काम में आवेऔर साधु के भी कान 
में आावे इस भाव से बनावे | 
५७ ठवणा--साह छो देने के छिये रख छोदे । 
६ प्रौश्चषतक --दोषी आहार दूसरे के यहां भेज कर सपहु के 2२% +% 
७ आदुःकरण*-अन्बकार पड़ने से साधु नहीं छट़े हें को रमासट 
करावे । 
< कृत--भोछ खरीद के दिलादे ( कीमद ट्रेडर ३८% ३५३ 
९ प्रमित्य--उधारा छाकर , देदे अर्पाद्‌ उनके कार्ट कम बट हर 
दंगे ॥ हु हक 


( १३०) 


५. सैश्न से--दो कोस उपरान्त छेजाकर झाद्वारादिनहीं भोगे। 
काछ से--प्रथम पद्र का लिया हुआ भाद्दारादि पतुर्य -पंदर 
“में नहीं भोगे। | * हे 
भाव से--राग द्वेष रद्धित होकर मांडछा के पांच दोषों - को ' 
डाछुफर आद्दार फरे | 





३३ भाछाहत--छोंका, ठाड, दादरा पर रखे हुए पदार्थ जिनको 
घोचे उतारने में कठिनाई आती दो या गिरने का 
भय हो हम 

१४ अछिज्जे---छाद्रा छगा हुआ द्वो उसे खोल फर देवे । 

१५ अनिस9-दूसरों के शरीक में पनाया हुआ उनसे पूछे विना 

या अभिप्राय जाने बिना दे दिया जावे । 

१६ अध्यवपूर--अपने लिये बनाते हुए साधु पो देने के लिए 

बढ़ाया जाय । 

ओ सब गृदस्थ फे छगाने से लगते हैं । 


इसी तरइ--उत्पातिक के १६ दौष जो साधु 
आह्यागदिक छेने फे लिये छगाबे । 


३ धात्री दोष--बालछूकों को घाय की तरह खिला कर छेवे । 

२ दूति कर्म दोष--समाचार इधर के उघर पहुँचा कर छेवे। 
3 निमित दोप--छाभालाम, सुख दुःख बता फेर छेवे १" 

४ आजीविका दोप---जाति, कुछ भकद कर के छेवे। ४ * 

७ बणीमग दोप--एक मिखारी की संरह दीनता दिख्ारुर ऐेपे । 


छू 


+ 


( १३१ ) 
आदान भाण्डमात्र निक्षेपणा समिति का सरूप 


उपाधि दो प्रकार की होती हैं--१ ओपषोषधि, २ ओपम्रदि- 
क्रोपघि। . :. , ४ 

१ जो हमेशा पास रखी जाये जैसे रजोहरणादि,। २ जो,संयम 
रक्षा या शरीर रज्ञार्थ अ्योजन उलन्न द्वोने पर रखी जावे, जैसे 
दण्ड, डकड़ी आदि जिनको यक्रापूर्वक हेबे, रखे और वबापरे । 





६ तिगिच्छा दोष--औपधोपचार बताकर हेवे ( तैद्यगी करके ) । 

७ क्रोध दोप--क्रोध करके श्रावक को ढर बता कर छेवे । 

४ मान दोप --अमिमान घर कर छेये अर्थात्‌ लूब्धी बगैर पर 

धमण्ड करके लेवे । 
* ९ माया दोप---हपद करके, छल करके छेवे । 

4 ०,छोम दोप--छोल॒पीपन से बार २ आकर लेवे । 

११ संस्तव्‌ दोप--पहले या पीछे दाता की तारीफ करके लेबे। 

१२ विद्या दोप स्वर साथ कर या विद्या पढ़ा कर छेवे। ' 

4३ मंत्र दोप--मंत्र यंश्र कर लेबे । १ 58 

<४ चूण योग दोप--टोटका या वशीकरण के प्रयोग बताकर छेवे । 

१५ योग दोप -सौमाग्प,सुक्ष, राज्य झाम्‌ आदि योग बवाबुर लेवे। 

१६ मूछ कर्म दोप--मह, ,नृक्षत्र, दोप, निवारण के उपाय 
यताकर छेवे । _. 


प७ + १7१ न्ल्ड62 


५» +गस़देमेत्न बढ़ कर छगाताहै 


( १३२ ) 
इसके चार भेद--९ द्रव्य, २ क्षेत्र, ३ काठ, जौर ४ भाक 


टू 
द्रव्य से--भण्डोपकरण, यक्ञपूर्वक छे जौर रसे |...“ 
क्षेत्र से-- भण्डोपकरण, बिखरे हुए न रखे अथवा प्रति 
छेखन नहीं हो सके, पैसे स्थान पर नहीं एसे । 


शांहितादि दस दोष गृहस्थ और साधु दोनों मिल कर छागाते हैं। 


१ शक्टित दोप--दोष्ग्ति की शंका होते हुए देवे तथा छेवे । 
२ प्रक्षित दोप--सचित पदार्थ से खए्दा हुआ अथवा एप्वी 
पाणी अग्नि आदि संघटा वाला आइार देजे ऐेवे । 

३ निक्षिप्त दोष--भप्ति पानी यनस्पति पर रुखा हुआ देये छेदे 

४ पिद्वित दोप--सछित पदार्थ से ढंका हुआ देवे छेवे । 

५ संहृत दोष भाजन बदल कर बढ़े से छोटे में लेकर देवे छोवे । 

६ दायक दोष--भशक्त था पीड़ा पाता हुआ उठ कर देवे छ्बे ॥ 

७ उन्मिश्रित दोष--बिना उपयोग से दूषित शुद्ध भादार मिछ। 
कर देवे छेदे । हि 

८ अपरिणित दोप---हो के विभाग का हो, पुक की इच्छा न हो 
बह देवे लेवे । कफ 

९ छिप्त पिंड दोष--खरढा हुआ हाथ या बर्तन पीछे से भोवे 
देसा देवे फेवे ।' 35५ 

१६०--छर्दित दोप--तीचे गिरता हुआ देदे छेवे । 


ये कुछ ४२वोपटालमे चाहिये; 7 “7 ४7) 





» फाछ से-आतः सायंकाल दोनों समय यथाविधि प्रतिडेखन 
"करे । ४ 
“भाव से--ममत्व रहित रखे और भोगे थाने राग भाव 
उत्पन्न हो, ऐसो उपाधि नहीं रक्‍्खे न उस पर गृद्धि भाव छावे । 


” : उचार प्रश्नणखेल जल सिंधाण 
परिस्थापनिका समिती का स्वरूप 


१ उचार-मिष्टा, २ प्रश्वण--पेशाव, ३ खेल-मुँद से निकलने 
“वाल इलेष्म (खंखार), ४ सिंघाण-नाक का मैछ, ५ जछ-शरीर का 
मैछ (पसोना), ६ आद्ार--अशनादिक जो मात्रा से अधिक आ 
“गया हो अथवा अपध्यकारी दो, जिसे परठना पड़े, ७ उपधि--जो 
-वषोकाछ में छी हुई हो, उसे परठना पड़े, ८ देह--शरसीेर कारणवश 
'प्रठना पड़े । इसके सिवाय भौर भी पदार्थ परठने छायक द्दो 
“उसे विधिवत्‌ सावधानी से परठना चाहिये । इसके चार भेद हैं-. 
१ द्रव्य, २, क्षेत्र, ३ काछ और ४ भाव । ह 
द्रब्य से--स्थंडिछ के दस दोष टालकर परठे । 7 
१ अणावायमसंलोए--कोई "आता तथा" देखता न द्दो 
ऐसे स्थान पर परठे ।. '..#. 5 जडक 2002 
२ अशुवधाइए--फिसी को “दुःख उत्पन्न न.हो ऐसे 
“स्थान पर परठे । 


( १३४ ) 


३ समे - जद्दां समभूमि दो, ऊंची या नीची भूमि न दो' 
ध्टीं पर परठे । ॥7 
४ अग्यूसिरे--जक्कं पोलार द्वो था घाप्तप्ते से ,जमीन 
भाच्छादित द्वी वद्दां नहीं परठे । लक 
४ अविरकाल क्यमिए--नहों थोड़े काठ पढे अप्ति से 


जडो हुई भूमि दो और व्ोँ जीव उतन्न.नहीं छोते हों बह 
परठे । 


६ विस्छिन्ने--भूमि कम से कम एक द्वाथ टम्बी चौड़ो 
अवश्य द्वो वहाँ परठे । 


७ दर पोगादे--जहाँ कम से कम चार अंशुछू की अवित 
भूमि दो वहाँ परठे दर 


८ णासन्मे--जहाँ प्राम भारामादि नजदीक न हो? वहाँ 
दूर परढे॥॥ 45 


।  & बिल वज्जिए---शीड़ी मूपादिक फे बिल दो वहाँ न- 
परठे । 


१० तस्सपाणबीय रहिए- द्वीन्द्रियादिक न्रसजीव बीज” 
घान्यादिक नहीं दो वहाँ परठे । 


क्षेत्र से--शद्र में उतरे हों तो गृहस्थ फे द्वार पर और शददर 
बाहर हों तो मागे में न परठे । 

काछ से--सायंकाछ (थोड़ा दिन रहते ) परठने की भूमि का/ 
प्रतिलेखन, कर छेवे, छसी स्थान पर रात्रि में परठे । 

भाव से--परठने जाते समय आवस्सइ २ कद कर पजाये।+ 


€ १३५ ) 


परठते समय शक्रेन्द्र मद्दाराज को आज्ञा मांगे परठने,- बाद तीन 
बार बोसिरे २ कह्दे | उपाश्रय में आते समय निस्सइई २ कट्दे | 
बांद सें इरियावद्दी का कायोत्सर्ग करे। 


०» » , अधि का स्वरूप 


गुप्ति किसे कहते हैं ? संसार के कारणों से आत्मा की रक्ाः 
फरने ( न फसने देने ) को शुप्ति कहते हैं अथवा मन.वचन,कायः 
को अशुभ अवृतति को रोकने और निदोंव ( जुद्ध ) अवृत्ति में कायम: 
रहने फी चेष्टा को गुप्त कहते हैं। जिसके तीन भेद हैं--३ मन; 
शुप्ति, २-बचन गुप्ति, ३ काय गुप्ति। मु 

मन गप्तिके तीन भेद--१ संस्स्भ, २ समारमस्भ और 
हे भारम्भ | , *, हु 

भन.में विधार फरना कि मैं ऐसा करूँगा जिससे यह मर 
जूबेगा, इसे मानसिक्र संकल्प कद्दा' जावा है और संरम्भ, भी। 
दूसरों को पीढ़ा उपजाने का, उपाय रूप उच्चादनादिःका ध्यान, 
करना इसे सप्तारम्भ और अत्यन्त क्लेश,रूप दूसरों के प्राण छेले, 
में समय क्रिया रूप चिन्तवन फो आरम्भ कद्दते दें । 

४“ इसके ६ द्रव्य,-२,क्षेत्र, ३ काछ और ४भाव ये चार भेद हैं। 

द्रव्य से ,मनोयोग के संक्षि द्रव्यों का रोके और: शुझ 

प्रशस्त द्व्यों को भवतावे । 


( १३६ ) 
ज्लैत्र से--सब क्षेत्र में प्रवर्त । पु 
काल से--जिस सम्रय में प्रवर्ते। 
भाव से--उपयोग सद्दित शुभ में प्रद्वति करे अश्युभ विचारों 
यो रोके । 
बचन गुप्ति के तीन भेद--१ संसम्म, २ समारम्भ, 
और ३ प्रारम्भ । 

(मनो शुप्ति फी तरद्द समझें। फरएक इतना ही है'कि मंन के 
स्थान पर यचन कहें। इसी तरह द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भाव की 
भी व्याख्या समझनी चादिए। ) घ 

काय गुप्ति के तीन भेद--१ संस्म्भ, २ समासम्म, कौर 
जे आरम्भ । 

द्रव्यादिक चार भेद मन गुप्ति फे अनुसार है । हु 

काय की प्रवृति अशुभ से रोक फर श्रम में प्रव्तावे । 

उपरोक्त पांच समिति और तीन शुप्ति मिककर अ्रष्टप्रबचन 
कदे गये हैं । इन आठ बचने की आराधना फरनेवाला संसार से 
औघरद्दीमुक्त दोफर मोच् फी प्राप्ति का है।'.* ' 

यह आठ प्रवचन का विधान मुख्यतया साधु को पालन 
करने के छिए है परन्तु गृददस्थ भी इन कामों में जितदा २ विवेक 
रंख सके उतना द्वी कल्याण का कारंण है । शमम | 





भगवान श्री अरिप्नेसि 





फ्ाफैनए 
>> बन्द 


रलोक ;-- 
यो रेवतारूप गिरि मूध्नि तपांबि भोग, 
राजीमइवीत्य जनमारचयांचकार रत 
नोमि जगा नमत यों विगतन्वरारि, ., 
राजीमतीत्य जनमारचयांचगार ॥ 
भावा्थे--हे 'भब्दी' तुम विषय सेवन को छेंड़ कर जिसने 'उमलेन 
की पुत्री राजमती का त्याग करके रेक्तयिरि 4 उजयन्त शिखर पर * क्रय 


किया था उन अरिष्टनेमियाय फो भजो और जिनके अस्तरा्य रूपी 3०३. 
मष्ट हो गया है उन्हों को भरणाम केसें। * 


(१३८ ) 


ओ 


पृवभव 


इसी जअम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अचछपुर नाम का नगर 
था । वहाँ विक्रमथन मामका राजा राज्य फरता था, जिसकी घारिणी' 
नाम्नी सुशोछा रानी धी। - 

एक रात को धारणी रानी ने स्वप्न देख कि एक 
शाम फा पृक्त फूछा-फलछा हुआ है, जिसके छिये एक पुष्प कद्दता दे 
कि यह्‌ बृत्त प्रथक-प्रथफ स्थान पर नव घार स्थापित दहोगा। 
रानी ने यह्‌ स्वप्न अपने पति को सुनाया। राजा विक्रमपन ने 
स्वश्रशास्तरियों से रानी के स्वप्न का पछ पूछा। स्वप्रशास्त्रियों ने 
फहट्दा, कि स्वप्न फे प्रभाव से रानी, एक उत्कृष्ट पुश्र फो जन्म देंगी, 
परन्तु स्वप्न फा आशम्र-ृक्ष, मिन्न-मिन्न स्थान पर नव घार 
स्थापित होगा, इसका आशय दम नहीं कद्द सफते, फेवली भग-* 
यान ही कद्द सकते हैं । 

समय पर रानी मे एफ सुन्दर पुन्न को जन्म दिया। विक्रम-* 
घनले पुत्र का नाम घनझुंवर रखा। जब घनकुँवर युवक 
हुआ, तब उसका विवाद कुसुमपुर फे राजा सिंहरथ की फन्‍्या 
घनकुमारी के साथ हुआ । 2 

? पक समय धनक्'ुँवर घोड़े पर सेठ, , वन-करोड़ाये उद्यान में 

गया। वहाँ, चर्तुर्विषय ज्ञानी बधुन्धर मुनि-देशना देते.थे |» 


( १३९ ) 


धनकुँवर भी देशना सुनने बैठ गया-। पीछे से राजा विक्मधन 
कादि भुनति को देशना झुनने के लिए आये। देशना की 
समाप्ति पर, राजा, विक्रमधन बमुन्धर मुनि से पूछने छगा कि 
हे महाभाग ! जब यह मेरा पुत्र धनकुमार गर्भ में था, तथ इसकी 
माता ने सप्त में एक फछा फूल क्षात्रका वृक्ष देखा था, और ख्प् 
में ही किसी मे इसकी माता से यह भी कहा था, कि-यह झ्ाम्र' 
वृक्ष, -मिन्न-मिन्न स्थान पर. नव बार स्थावित द्वोगा। स्पप्त प्रभाव 
से, रानी ने इस घनकुमार पुत्र को जन्म दिया, परन्हु स्वप्न में 
रानी से किसी ने जो- कहा था किःयदद आम्र-वृत्त मिन्न-मिन्नः 
स्थाने पर नव बार स्थापित, होगा, इसका क्या मतलब १ राजा 
का: प्रश्न झुनकर मद्दाज्वानी वसुन्धर सुनि ने, ध्यानस्थ हो, वंहाँ 
से दूर बिराजे हुए फेवडी भगवान से सम्यकू ज्ञानार्थ सन द्वारी। 
थद्द श्रश्न किया, कि विक्रमधन के प्रइन का उत्तर क्या है ९ फेचली 
भगवान ने, सुनि के अश्न के उत्तर में भावी तीर्थक्ुर अरिधटनेमि 
के चरित्र की ओर इशारा ऊ्िया अवधिज्ञान भौर मनःपर्यय प्ञान 
द्वारा फेवडी भगवान फे मनोगत अपने प्रश्न के उत्तर सम्बन्धी उच्छ 

भावों को जान कर, मुनि ने, राजा विक्रमथम “से उसके अइन , फे 

उत्तर में कट्दा,. कि तुम्दारा यह घनछुमारं अप, इस भव के पश्चात्‌ 

प्रौर:भव करता हुआ, नववें भव में इसी भरतक्षेत्र में अरिधनेमि 

नाम का बाईसवों. तोर्भेड्वरं: होगा।, यह सम कर +००७ 
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सद्दित विक्रमधन बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि फो वन्दन नम" 
स्कार करफे अपने घर आया । 2४० “कक 

एक समय धनकुपार अपनी पत्नी धनवती के साथ” जछ- 
कीड़ा करने सरोवर पर गया। पद्दों, घनवती ने देखा कि एक 
मुनि, मूर्धितावस्था में भूमि पर पढ़ें हुए हैं । धूप भौर' परिश्रम 
के मारे उनका कण्ठ प्यास से सूख रहा दे तथा फटे हुए पांवों 
में से रक्त भी निकछ रद्दा है। घनवती ने अपने पति का ध्यान, 
सुनि की ओर आकर्षित किया। मुनि को देख फर धनकुमार, 
घनवती सददत मुनि फे पास 'आया। दम्पति ने, शीतछोपचार 
से भुनि को स्वस्थ किया। भुनि ने, दम्पति को धर्मोपदेश दिया 
जिसे सुन कर धनकुप्तार और - घनवती ने, श्रावक च्रत स्वीकार 
फिये। कुछ काछ रह फर, ये मुनि अन्यभ्र विद्ार कर गये । १ 

समय देखकर, राजा विक्रमघन ने, अचछपुर का राज-पाट 
अपने पु घनकुमार को सौंप दिया और स्वयें आात्म-फल्याण 
करने में छूम गया। घनकुमार, राजा यन कर अचलपुरं का 
राज्य “करने छगा। पुण्य योग से जिनसे घनकुमार 'के भावी 
भव। बताये थे वे--वसुन्धर भुनि विचरते-विचरते अंचलपुर 
नगर में पधारे। रानी सद्दित मद्दाराजा धन, सुनि को बम्दना करने 
गदे । “मुनि का उपदेश खुनकर, दम्पति फो,संसार से विरक्ति दो 
गई । घन “राजा और घनवती रातो ने, वहुन्धर सुनि से संयम 
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स्वीकार 5फर- लिया । घन राजा, संयम डेने के पश्ात्‌ गुरु के 
. साथ रद्द -कर अनेक प्रकार फे कठिन तप तपने छगे । .थे, गीतार्म 
हुए, पथ बे -आचये पद से विभूषित किये गये। धन मुनि 
ने, अनेक भव्य जीवों को कल्याण मार्ग बताया।-अन्त में 
अनरान द्वारा शरीर त्याग, धनवती, सद्दित घन, मुनि, प्रथम 
सौधर्म देवोक में, शक्रेन्द्र के सामानिक इन्द्र हुए । 
प्रथम सौधर्म देवडोक का आयुष्य समाप्त फरके, धन राजा" 
का जीव बैताद्यगिरि की उत्तर ्रेणी में स्थित सूरतेज नगर के 
सूर राजा की विद्युन्मति रानी के उदर से पुत्र रूप में उत्पन्न 
हुआ; “जिसका नाम चित्रगति रखा गया। दूसरी भोर, इसी 
भंरतक्षेत्र फे वैताद्यगिरि की दक्षिण श्रेणी में स्थित शिवमन्दिर, 
लगर फे.राजा अनंगसिंद की पत्नी शशिप्रभा फे उद्र से धनवत्ी 
का जीव प्रथम देवछोक का आयुप्य समाप्त करके पत्री रूप 
में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रत्नवती रखा गया। एफ समय 
राजा भनंगसिंद ने किसी निमित्तिया से पूछा, कि इस रत्नवती 
कन्या का पति कौन -होगा १ निमित्तिया ने उत्तर दिया कि जो 
व्यक्ति आपके पास से खड्ग रत्न लेगा और जिस पर देव, ब़ि 
करेंगे, वद्दी इस कन्या का पति दोगा। भविष्य में निम्ित्तिया कायह 
फथधन सद्दी हुआ । चित्रगति का विवाद, रत्नवती के साथ हो गया। 
सूर राजा ने,- चित्रगति को राज्य सौंप-कर कन्‍क 
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आाघा। विद्यापर-पति चित्रगति, रत्रवती फे साथ -सानन्द शेक्ष- 
मुख भोगने छगा । कुछ फाल पश्चात्‌ चित्रगति के एक - सामन्त 
भणिचूछ राजा का देद्दान्त द्वों गया। मणिचूछ राजा फे शरि 
और शर नाम फे दोनों पुत्र, आपस में छड़ने छगो। इन «दोनों 
को छट्ठते देखकर, विश्रगति और रत्नववी फो संसार से वैराग्य 
हो गया। दोनों ही ने दोक्षा छे ली। चिरकाल तफ श्रव और 
तप की आराधना फरके चित्रगति और रक्नवती फा जीव, महेन्द्र 
छल्प भामक चतुर्थ देवलोक में उत्पन्न हुआ । 

पूब॑मद्दाविदेद फी पद्म नाम्नी विजय में सिंदपुर माम का 
नगर था। वहां, हरिणंदी नाम फा राजा थां, जिसको रानी फा 
नाम, प्रियद्शना था। मद्देन्द्रकल्प का आयुष्य समाप्त करके 
चित्रगति का जीव, प्रियद्शना फे गये में आया। शी ने। 
शुभ स्वप्न देखा। समय पर, रानी प्रियदृशना' ने एक पुत्र 
असब किया । दरिणंदी राजा ने, पुत्नअन्भोत्सव मना कर, बालक 
का नाम अपराजित रखा। जब अपराजित, बढ़ा हुआ, तब 
उसकी मैत्नो. बचपन से साथ रहने थाले विमछयोघ माम्त फे 
अन्ती-पुत्र से दो गई | । + 
- एक बार अपरानित और विमलयोध दोनों दी मिन्न, 
भश्चारुद हो, वन में गये । यहां, दोनों के घोड़े, दोनों को, एक 
अददन जंग में छे उड़े और रोने पर भी 'न्रके | जंव' पोड़े 
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स्वयं द्वो थक कर रुफे, तय दोनों मित्र, , घोड़ों पर; से, उतरे । 
थोड़े पर से उतर कर; छुमार अपराज्ित ने विमृलबोध्‌' से कह्दा 
'कि अपने को ये घोड़े यहां ले आये, यह एक प्रकार से अच्छा 
'ही हुआ | अब अपन इसो सिछसिले में प्रथ्वी-पर्यटन सी ,कर 
सफेंगे । “विमछयोध ने, जपराजित की बात का सर्मर्थन किया। 
"दोनों मित्र, भ्रमण के लिए चल दिये । भ्रमण फरते हुए और 
भूचर' खेचर' अनेक राज-कन्याओं के साथ विवाद फरते हुए 
"दी्नों मिन्र, जनानन्द नगर में आये । 

महेन्द्र देवहोक का आयुध्य समाप्त फरके रत्नवती फा जोव 
इसी जनानन्द नगर के जितशञरु राजा की रानी घारिणो के गर्भ 
से पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम प्रीतिमती था। 
अपने मिन्र विमछ॒बोध सद्दित अपराजित कुमार जिस समय 
जनानन्द नगर में आया हुआ था, उस समय प्रीतिमती के 
'छिए स्वयंवर द्वो रद्दा था। अपराजित ने, स्वयंवर में पओतिमती 
"फो प्राप्त किया । प्रीतिमती के साथ -विवाह, करके, अपने मित्र 
सद्दित कुमार अपराजित, बहुत सी 5छद्धि के , साथ अपने , मगर 
गसिंदपुर फो छोटा । अपराजित कुमार को सब, प्रकार से योग्य 
देख कर, राजा हरिणन्दी ने सिंदपुर का, राज्य अपराजित ,फो 
"सौंप दिया और आप आत्मकल्याण फरने छगा । न मनन व्याण काने छा ।...:... 


शेजआ वी ,«रेले। २भासाण में बल्माई़ रे 
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अपराजित राजा हुआ। एक बार बह उद्यान में “गया थागः 
यहाँ उसने देखा, कि एक सार्थवाद का पुत्र दिव्यवश्लालंकोरः 
पहने, अपने मित्र पव॑ अपनी ख्लियों सहित घूम रहा है। राजा' 
अपराजित, एसे देख कर सम्तुष्ट हुआ और यद्द जान कर उसे 
सभिमान भी हुआ कि मेरे नगर में ऐसे-ऐसे सेठ तथा श्रीमन्त 
भी हैं । इस प्रकार अमिभ्ान करता हुआ, अपराजिते राजा 
अपने स्थान फो छौट आया। दूसरे दिल, राजा फिए बादर 
घूमने के छिए निकडा । उस समय इसने देखा, कि चार पुरुषों 
से उठाया हुआ एक शव आ रहा है, जिसके साथ शोकसूचक 
बाजा थज रा है, भौर पीछे स्रियाँ एवं हुंदुम्पी-जन द्वाय-दाय 
फरके विडाप फर रहे हैं। सेवकों द्वारा राजा ने जब यद्द जाना 
कि यह शव एसी सार्थवाह--पुत्र फा दै, जो कऊ उद्यान में मिछा। 
था भर जिसे देख कर मुझे; प्रसन्नता हुई थी, तय राजा फो 
संसार से घृणा हो गई। वहसंसार के अनित्य-स्वरूप को समझ 
गया। इसी बीच में, जनता फा उपकार करते हुए, कोई केवछीः 
भगवान, सिंदपुर नगर में पधारे। राजा धापराजित ने, भगवान 
का धपदेश सुना; जिससे म्तियोध पाकर, उसने राजपाद' अपनेः 
धुष् हुमारपद्म को सौंप दिया और स्वयं अपनी रानी औतिमती 
सथा जपने मंत्री आदि सहित संयम में प्रवर्मिद दो गयां।* 
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अन्तामें, कठिन 'सपपूर्यकक शरोर त्याग, अपराजित फां जीव, 
 भरणक देवंडोक में, महाऋद्धिबंत देव हुआ | ) 
* इसी भरत्क्षेत्र के कुरदेश में, दस्तिनापुर नामक नगर था । 
वह श्रोसेन नाम का राजा था, जिसके श्रीमती नाम को पटरानी 
थी। अपराबित का जीव, भरणक देवछोक का ज्ायुष्य भोग 
कर, श्रीमती छे गर्भ में आया । श्रीमती ने स्वप्स में चंद्र देखा 
परिणामतः गर्भकाल की समाप्ति पर श्रीमती ने, शुभलक्षण-संपन्नः 
पृत्र को जन्म दिया। श्रीसेन ने, पुत्र॒जन्म्रोत्सथ मना कर, धालक 
का सात्र शंखकुम्तार रखा । अपराजित फे पिन्र विमठ्योष काः 
जीव भो अरणक देवछोक का आयुष्य समाप्त करके, श्रीसेन 
सजा के मंत्री गुणनिधि फे यद्दां, पृत्न रूप में जन्मा; मिसका 
नाम भत्तिप्रम हुमा । शंंखकुप्तार और मतिप्रम में वाल्यकाछ- से 
ही गादी मैत्री द्वो गई। दोनों ग्रद्धि पाने छगे। उघर,, अंग 
देशान्तर्गत चम्पानगरी के राजा जितारि के यहां, प्रीतिमती, का 
जीब भो अरणक देवछोक का आयुष्य ,समाप्त फ़रके पुत्री 
रूप में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम यशोमवि रखा 'गया। यशोमत्ि 
अद्दान्‌ रूंपवती “थी,'इस कारण एक विद्याधर उसे हरण + करके 
भागा |: शेखकुमार ने, विद्याघर से यशोमति “कार उद्धार क्रिया; 
और यशोमति,के आम्रहद से।.उसंका ,विधाह अपने साय-केर डिया। 
#पमहुत्त'काछ तक पिता द्वारा आप्त- गज्यः का :ठपसोग [करके 
१० 
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अपने मंत्रों जादि कौर कपनी रानो यशोमति सद्दित शंख राजा) 
कैवली भगवान श्रीसेन फे पास संयम में प्रवर्जित दो गये। चारित्र 
का पालन, एवं बीस बोलो में से अनेक बो्ों की आराधना ,फरफे 
आंख मुनि ने, तीर्थकर नाम कर्म का उपाजन किया और झन्त में 
अनशन द्वारा समाधि पूर्वक शरीर त्याग अपराजित नाम फे चौथे 
अनुत्तर विमान में, परगमदरद्धिफ अद्दमिन्द्र देव हुए। ,. , 


अन्तिम भव दि ह 





इसी अम्यू द्वीप के भरत क्षेत्र में, यमुनातट पर, शौयंपुर 
सलाम का एक नगर था । वहाँ, समुद्र विजय नाम के प्रथम दशाई 
राजा राज्य करते थे। समुद्रविजय, दस भाई थे, जो दस-दशशाईं 
के नाम से प्रख्यात थे ) ये दसों भाई, यदु्ंशी थे। समुद्रविधय 
सब भाइयों में बड़े थे । समुद्रविजय के शिवादेवी नाम्नी रानी थी 
जो शुण और सौन्दय में अनुपम थी । 

अपराजित विमान से बोस सागरोपम फा णायुष्य समाप्त 
करके शंख राजा का जीव, कार्तिक कृष्णा १५ की रात फो जब 
चन्द्र, चित्रा नक्षत्र में आया तव महारानी शिवादेवी_फ्री छुछि- 
कन्दरा में अवतीण हुआ। सुख-दौष्या पर शयन किये हुई 
मद्दारानी शिवादेवी ने, तीयक्ृर के गर्भसूचक चौदद मद्दास्वप्त 
देखे | स्वप्न देख कर मद्दारानी रिवादेवी ,जायग उठीं। उन्होंने 
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मट्ठाराज्मा सपुद्रविजय को, स्वय॑- ने देखे हुए स्वप्त सुनाये,: मिन्‍्हें 
खुत कर महाराजा समुद्रविजय से, मद्वारानी ;शिवादेवी से यहद्द 
ऋद्दा कि; तुम मद्दाभाग्यशाछों पुत्र "को साता, बनोगी,। यह सुम 
श्र मद्ारानी शिवादेवी बहुत प्रसन्न हुई,,और धरम, ध्यान करे 
शेष खत व्यतीत की । 

प्रातःकाछ महाराजा समुद्रविजय ले कौप्ठुकी को चुछा कर, 
इनसे शिवादेवी के देखे हुए, स्वप्नों का फछ पूछा । इसने ही में, 
शोगायोग से एक चारण मुनि भी पधार गये । राजा रानी ने चारण 
शनि को चन्दन फरके स्वप्नों का फछ पूछा। भुनि ने उत्तर दिया 
फि तुम्दारे यहाँ, भगवान तीर्थक्वर पुत्र-रूप में उत्पन्न होंगे । यह 
कहकर सुनि पधार गये। मद्दाराजा समुद्रविजय ौर महारानी 
शिवादेवों को रवप्न-फठ सुन कर बहुत भ्रसन्नता हुई। उन्होंने 
स्वप्न शास्ियों को प्रचुर घन देकर सम्मान-यूर्वक विदा किया । 

मद्दारानी शिवादेवी, गम का पालन करने छर्गी) गर्मेझाऊ 
समाप्त दोने पर, मद्दारानी शिवादेवी ने श्रावण शुक्झा ५ की रात 
को जम चन्द्र चित्रा नक्षत्र में जाया हुआ था इयामवर्ण और 
शंख फे चिन्दर वाले मनोदर कान्तिकारी पुत्र को जन्म दिया । 
भंगवान का जन्म द्ोते द्वी क्षण भर के लिए त्रिछ्ोक में प्रकोश 
हो गया और नारकीय जीवों को भो,शान्ति मिली । भगवान का 
जन्‍म हुआ जान फर, छप्पन दिकृकुपरारियों एवं देवों सहि 
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इनदों ने। सुमेशगिरि पर भगदाने को जन्‍्म-कंल्याणेस्सब मेनायो 
प्राटःकाछ मध्दाराजा समुद्रविजय ने भी पुंष्र जेन्मोत्सवे करके- 
भगवान का अरि्नेत्रि साम दिया । समुंद्रविज्रय के भाई वे 
से भी मधुरा में, भगवान का जन्मोत्सव मनाया" अंगुप् मृत 
का पान करते हुए भगपान, बाप्सराओं के पांडनपीपण में पृद्धि 
पाने छगे। हैं 030 








पक धार, बाछकीड़ा फरते हुए भगवाने अरिप्टनेमि ने मोतियों 
को मुट्ठी में भर्भर कर इधर उधर फेंफ दिया । खी-सवाभावानुसार 
माता शिवादेवी, इसके लिए भगवान को उपाठम्भ देने लगीं! 


व ० व पर ४ 
उसी समय इन्द्र ने, जिस्नजस स्थान पर भगवान 'हांर 


फेंके गये मोती पड़े थे, उस-ठस स्थान पर, 'मोतों के , झाड़ू 


खड़े कर दिये, जिनकी प्रस्येक डाडी पर, मोतियों के गुच्ये 


डग रहे थे। यद्द देखफर मद्दारानी शिवादेवी यहुता प्रसन्न हुई 
और भगवान से डर्गी, कि पुत्र और भी मोती बोभो। 


5, 7 है 4, 3५४६६७ ६, (९ 


माता फो इस बात के उत्तर में भगवान ने फद्ठा-मातां, मोती 








६३ 5» हइने | ० है १३ 
समय पर दी उसी हैं। भगवान ने यद्‌, फह्दा, उर 


अप लक न शनि ह. कद्दा, उसी, समय से 
2 42 4 545. ६: 
संसार में यद फहादत प्रधढित हो गई, ४ संमय पर थोये हुए 


ही मोती निवमते हूं।... 7  अस शिश /ह 





प% ३ ३, 8 7 ज्कओों 3 *+, हि दिपीन ६ हा अै ४२,१७५ 
हम न भरि! र्मि ज्ञव वास्याव॑स्था में थे, उन्हीं दिनों में 


प5 मे है 
अथुरा में, श्रीकृष्ण ने राजा कंस का बंध किया था। कस को रानी 


( १४९ ) 


जीवयशा, अपने,पिता जरासंप्र प्रतिवासुदेव जो तौन खंड प्रृथ्यी 
कृत स्वामी ; था. के पास गई और उसने जरासंध, को यादवों 
विरुद्ध उफ्ताया,।, जरासन्ध ने अपना दूत मद्दाराजा ,समुद्रविनय 
क पास,भेज कर उसके द्वारा राम और कृष्ण को माँग की । 
समुद्रविजय ने; राम और कृष्ण को भेजने से इनकार कर दिया । 
परिणामतः विरोध ने जोर पश्ड़ा । -समुद्रविजय ने मैमिसिक से 
» पूछा, वो उसने यह कट्दा, कि इस समय यदुबन्शियों का कल्याण, 
शरयपुर छोड़कर परिचिम' दिशा की ओर जाने में दी है। नैमि* 
शिक की थात्र मान कर, महाराजा समुद्रविज्ञय, उप्रसेन सहित 
अठारद करोड़ यदुवंशियों को लेकर शौरयपुर से निकछ पढ़े । सब 
यादव, सौराप्ट्र में भाये । सौराप्ट्र में, जदाँ यादवों का पड़ाव 
"हुआ, वर्दोँ श्रीकृष्ण से अष्टस तप करके देवता का स्मरण किया । 
सारण करते दी, छव॒णघुए्टि देव, कृष्ण के सामने उपत्यित हुआ। 
श्रीकृष्ण से उससे कद्दा, (कि हम लोगों को रहने के लिप स्थान 
चाहिए । लवणमुष्ठि देव ले उत्तर दिया, कि सें अमो इन्द्र को 
आपकी घाव से परिचित कण्ता हैं।. 
+ »छबणघुष्टि देव,. तक्काछ सौधरम-पति इन्द्र के पास उपरियत 
खुआ।|ओऔर सब पृत्तान्त उन्हें सुनाया । सब वृत्तान्त सुनकर इन्द्र 


कद्दा,-हि यादों में ऋष्ण बलग़म,.और भगवान जरिष्टनेत्रि ऐसे 
जीन छोकोत्तर. हैं। थदि वे चाहें त्तो श्रण में' से 


हक च 
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को जोत सकते हैं, फिर भो ये, समय को प्रतीक्षा करते हैं, अस- 
मय में कोई काम नहीं करना भाइते। यह फट कर इन्द्र नें; 
वैज्यमण घनपति ऐव फ्रो यादवों फे ढिये एंक नगरी निर्माण करने 
की भाश्ञा दी । इन्द्रफो आज्ञा पाफर अनेक देव, नगरी को रचना 
करने में ठग गये और रास-द्वी-रात में पारद' योजन टम्पी सर्ने 
योजन चौड़ी साक्षात्र देवडोक जैसो नगरी बना डाडी । प्रातःकांछे 
यादव छोग देखते हैं, कि उनके लिए एक 'रम्य नगरी तैयार दै.। 
समस्त यादषों ने, उस नय रचित नगरी में प्रवेश कियो और 
उसमें धस गये । उस स्वर्ण फे फोट और रत्न फे फेंगूरेवाडी 
री का नाम ह्वासका रखा गया। श्रीकृष्ण घासुदेव को उस 
मगरी फा राजा यनाया गया । ०१०22 
जप मगधाधिपति जरासन्धने भी रूष्ण और द्वाएका फा समाचार 
सुना, तो उसने द्वारका पर चद्ाई कर दौ। भ्ौकृष्ण भी, युझे की 
तैयारी करके जरासन्ध फा सामना करने फे लिए चले। भर्गघान 
अरिपनेमि भी श्रीकृष्ण फी सेना में सम्मिलित हुए । भगवान फे 
लिए इक्नेन्द्र मे अपना देवनेमि रथ और मातलि सासथी फो दिव्ये 
अख-शल्न सद्दित भेजा । 'शकेन्द्र के भेजे हुए रथ में भगवान 
विराजे। यद्यपि अकेले भगवात अरिष्टनेमि द्वी त्रिलोझ पर विजय" 
प्राप्त कर 'सकते थे,'छेडिने वे दयाऊु होने फे साथ ही इस बात 
फो भी जानते थे, कि प्रतिवासुदेद ' का पराजय; बासुदेव हांरा दी 


+ 
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होता है । इसलिये मगदान त्ञेट आवश्यकता, होने पर ज़रासन्ध 
की सेना के किसी रथ की “ध्वजा, किसी सैनिक का श्र और 
किसी सेनापति का “मुकुट तो अधघश्ये “गिराया, परन्तु एक मी 
अनुप्य का वध नहीं किया। पश्चात्‌ जब श्रीकृष्ण ने ' जरासन्ध: 
को मार ढाला और उसकी सेना के राजा, राजकुमार आदि 
अबराने छगे तब भगवान मे, समस्त भयभीत ढोगों फो झाइवासन 
देकर, अमयदान दिया ।- 
“ भगवान अरिप्रनेमि जब युवक हुए, तव मद्दाराजा समुद्र 
विजय और मद्दारानी शिवादेवी, भगवान से विवाह करने का 
आम्रद करने लर्गी। भगवान, भाता-पिता के आप्रह को टालते 
रहते, और जब अधिक आम्रह द्वोता, तव यद्द कह दिया करते. 
कि मेरे योग्य कन्या मिठने पर में उससे सम्बन्ध जोड़ छूँगा | 
इसी प्रकार घहुत वर्ण ' व्यतीत हो गये । उघर यशोमति रानी का 
जीव, अपराजित विमान का' आंयुष्य समाप्त करके, मथुरेश 
महाराजो उम्रसेन ' की रानी ' घारिणी के गर्भ से फन्या रुप में 
घत्पन्न हुआ। उम्रसेन और/घारिणी ने,'फन्या का नाम राजपती 
रखा । उत्कृष्ट रूपवाडी राजमतो, समय परबड़ी हुई और अर्पनी 
झुन्दर्ता से सब फो पराजित फरने छगी ।* १ 7:४६ 7७ है? 
एक संमय भगवान अरिट्रेनेमि, अन्य योदवकुमारों के साथ 
घूमते हुए, श्रीक्षष्ण' वांधदेव “की जायुरधशाओ में पहुँचे 
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णायुधशाटा में सुद्शनचक, - सारक् » घनुष, फौमुदकी गदों भौर 
बांचभम्प दंख आदि ऋृष्ण के आयुष रखे हुए थे। इन आयुरों 
का उपयोग, श्रोकृष्ण के सिया और कोई नहीं कर सझ्ता था। 
मगवान भरिष्टनेमि, श्रीकृष्ण फे आयुर्धों को लेने छगे, दब 
खायुधागार--रक्तक ने, भगवान से प्रार्थना फो, कि दे प्रमो, इन 
आयुर्धों का उपयोग करना तो दूर रहा, थीकृष्ण के सिवा और 
खोई व्यक्ति इन्हें, दवाप छा कर उठाने में मी समर्थ रह दे। 
कृपया आप इन्हें एठाने का प्रयास न करें । आयुधागा(-रक्षक 
की धाव सुन कर, भगवान कुछ मुसकराये और पांचजन्य 
आंख उठ! कर बजाने छगे । पांचजन्य शंस्त की गगनभेदी घ्दति से, 
द्वारका के महक पर्षेत आदि कम्पायमान दो सठे । श्रीकृष्ण राम और 
दशाहीदि भी आइचये करने छगे। झृण्ण विचारने छगे, हि 
क्या फोई चकवर्ती उत्पन्न हुए हैं या इन्द्र एप्वी पर भाषे हैं, 
जो यद्द ध्वनि हुई है ! इतने दो में कृष्ण को यह समायार मिला 
कि ,आयुधागार में श्री अरिट्रनेम्ति झुमार ने, पांयजन्य शंख 
माया है अन्य राजाओं सद्दित भी 5प्ण आयुधागार में आये । 
अद्दोँ देखते हैं कि कुमार णरिष्टनेमि अन्य यादव छुमारों के .साथ 
खडे हुए हें और शारक्न घनुप द्वाथ में छेफर उसे टंकार रदे हैं । 
न्यद देखकर श्रीकृष्ण को थड़ा विस्मय हुआ। उन्दोंने, कुमार 
आरिप्टनेमि से ,यद्दा, दि मैं तुम्दारो मुज़ामों, छा बछ देखना 


( १५३: ), 

चाइता हूँ । कुमार :अरि्टनेमि ने श्रीकृष्ण-की यह, बात स्वीकार 
'की। श्रीकृष्ण भौर छुम्तार अरि'्टनेमि अखाड़े में आये । . यद्द समा- 
चार झुन कर, सम्रस्त यादव एवं द्वारका के नागरिक, भखाड़े ' कै 
“आस पास एकत्रित हो गये । कक की: ५ 

“ अखाड़े में खड़े होकर, श्रीकृष्ण ने अपनी मुजाः ऊपर को 
उठा, भगवान श्री भरिष्टनेमि से कह्दा, कि मेरी आजा को झुकाओ । 
भगवान भरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण की भुजा को एक अंगुली मात्र 
से कमछनाठ की तरह सहज दी शुका दी | यह देख फर श्रीक्षप्ण 
सहित सथ छोग बहुत विध्मित हुए। पश्चात्‌ भगवान श्री अरिप्ट- 
नेमि ने अपनी झुजा ऊपर उठाई और श्रीकृष्ण, भरिष्टनेमि 
भगवान की भुजा को झुकाने ढगे। श्रोक्षष्ण ने बहुत बल छगाया, 
यहाँ तक कि अपने दोनों द्वाथ से भगवान अरिएनेमि को भुजा 
घुकाने छगे, परन्तु श्रीकृष्ण इसमें सफल मे हुए। थथोत्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान अरिप्तनेमि की भुजा को न झुका सके। तब श्रीकृष्ण 
बहुत झ्ुमित हुए भौर अपने मन में कदने छग्रे, कि ब्रद्मार्य 
पालन फरने के कारण ही कुमार भरिष्टनेमि इस प्रक्गार 'बछ- 
सम्पन्न ईैं,' अतः किसी ' प्रकार इनका: विवाह” कर देना 
अच्छा है ।' “कर "जे के 2. 0 2252 

श्रीकृष्ण में महल में * जाकर अंपनी रानियों से. कह्दा, कि 

“किसी प्रकार कृणर अरिश्नेमि से विवाह करना स्वीकार कसक्षो' 
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येद्द सुनकर रानियों ने श्रोकृष्ण से कहा, कि इस समय : वसन्त- 
ऋतु है, भतः भाप फाग 'खेलने की तैयारी फराइये; किर हम 
देवरजी से विवाद करना स्वीकार करा लेंगी । फाग को! समत्त 
तैयारी करके परिवार सद्त श्रीकृष्ण, छुमार अरिष्टनेमि को" साथ 


छेकर, रेवतिगिरि पर भाये । बदोँ सब ख्रो पुरुष मन्दनवन में“, 


फ्रीज़ फरने छगे। फ्रीड़। फरती हुई सत्यमामा राफ्मणी आईि 
कृष्ण की पटरानियों ने भगवान अरिपनेमि से कामजाग्ृति 
फे ढिये युक्तिपू्ण अनेक बातें कहीं, दर प्रकार फी चेष्ट 
भी कीं, परन्तु भगवान अरि्टनेमि, अद्वाचर्य से किंचित भी विच- 


ग 


छित नहीं हुए ।* निराश द्ोकर, थे, भगवान से प्रार्थना “करके 


कहने छर्गी, कि यदुघंशोत्पन्न एक एक साधारण वीर के भी अनेक 


शनेक पत्नियों हैं, छेकिन आप ओोकृप्ण फे भाई द्योकर भी ख्री- 
रदित ही रहते हैं, यद श्रीकृष्ण फे लिए छल्ला दिलानेवाली बात 
है । अतः आपको अबश्य द्वी अपना विवाद करना 'चादिये। 
श्रीकृष्ण छी रानियों को निराशा और उन फी दोनता “देखकर,- 
भगवान दया भाव ,छाकर ऊकिंचित्‌ मुसकराये । + भगवान 
को मुसफराते देखकर, श्रीकृष्ण फी रानियों में सब पर यह्द - प्रकट 
कर दिया, कि देवरजी ने विवाह फरना स्वीकार कर लिया, है-। 
थट्ट सुन फर, समुद्रविजय, श्रीक्षष्ण आदि यहुत प्रसन्‍न हुए । 

/ » श्रीकृष्ण, कुमार भरिष्टनेम्ि के योग्य कन्या की चिन्ता” करने: 
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छरगी तय सत्यमामाःने श्रीकृष्ण से कह्दा/ कि देवरजी"'के. योग्य 
कन्या, सेरी बदन ' राजमदी है। यदि आप राजमती के * लिये 
प्रयक्ष.करें।तो अपनी चिन्ता दूर हो >सकती *है। सत्यमामा की 
प्रात मान कर स्वयं भीकृष्ण,ने,: मृद्ाराजा उप्सेन के पास्त, जाकर 
अरिपनेमि - -के . डिए “रजमती की - याचना की ।-रप्रसेन, न्ने+ 
श्रीकृष्ण की याचना स्वीकार करके कह्दा, .कि. में राजमती > को, 
विवाह, से पहले यों तो नहीं भेज सकता; यदि आप बारात सद्दित 
णंरिध्नेमि को लेकर आदें, तो मैं राजमती का विवाद अरिप्नेमि 
के साथ फर सकता हूँ ।- भरीकृष्ण मे उप्रसेन की वात: स्वीकार 
फ़ी और विवाद-तिथि नियत करके बारात की तैयारी करने छगे ।, 

' भगवान श्री अरिष्टनेमि, अवधिज्ञान द्वारा यह जानते थे, 
कि अभी मेरे भोग-फछ देने बाढे कमे का कुछ" अंश शेष * है 
जिससे निवर्तना आवश्यक दै तथा यादों झे-समक्ष कोई भद्दाव्‌ 
आदश भी उपस्थित करता था। इसलिये उन्होंने श्रीकृष्ण द्वारा की 
जाने वाली विवाद्द सम्बन्धी अधृत्ति का विरोध नहीं -किया, किन्तु 
मौन रहे । ; ७. 5 -ै7 हे अषिल्स इऋा ऋूट 
“'॥' यारात की तैयारी हुई ।: भगवान , अरि्नेमि - फो स्तानादि, 
फरा फरं । और : दूर. के "अनुपम वस्र + पहना कर, मौड 
धाँध दूल्दा चना द्वाथी पर. चैठाया ;गया;-। समुद्रविजयादि दसों 
दृशाई बडराम आर: -ओह्षष्ण> वामुदेव आदि, समस्त;यदुचंशी, 
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'ससैन्य, बारात के रूप में धूम-घाम से भगवान अरिप्नेम्ि,फे 
साथ चढे। हज न 


यारात विदा हुई । इस अवर्णनीय बारात को देवता लोग भी 
देखने छगे। पारात को देखकर, सौधमेंन्द् साइचय विचारने छगे 
कि पू् तीर्थ्टरों के कथनानुसार, इन बाइसमें तीर्थक्षुर भगवान 
भरिष्टनेम्रि को थार भ्रद्मचारी रहकर दीक्षा छेनी चादिये थी, 
“परन्तु इस समय तो उसके विपरोत कार्य द्वोने जा रद्द है, यानी 
बालत्रद्माचारी रहने के यदछे भगवान अरिप्नेमि, विवाद करने 
जा रहे हैं! इस प्रकार आहचर्य में पड़कर, सौधमेंन्द्र ने भयधि- 
धान में देखा, तय यद् जानकर उनका आइचर्य मिटा, कि 
भगवान भरिष्टनेमि, घाल प्द्मचारी दी रहेंगे, यद विवाह-रचना, 
फेबल कृष्ण की छोछा है । अवधिज्ञान द्वारा इस प्रकार जान 
फर सौघमेंस्द्र श्राद्यण का रूप बना श्रीकृष्ण के भागे आ खडे 
हुए, और शिर शुनकर श्री #प्ण से कहने छगे; कि भाप फिस 
ज्योतिषी के बताये हुए छम्म में बिवाद फरले जा रहे हैं ।- आप, 


न (खत 


मिस छम्म में अरिषनेमि का विवाद फरने जा रहे: हैं, उस 


छगन में भ्रिष्टनेमि का विवाह द्वोना भसम्भव-सा प्रतीत द्वोता 
है ! भाद्मण फी यात सन फर, ओक्ष्ण कुद्ध दो आइ्ाण से कदने 
डगे, कि--आप यह कहने के लिए किसके आमन्त्रण पर भाये 
६१ जाप अपने घर जाइये ! ओह्चष्ण क्षो कुंद्ध देखकर, आाइण- 
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वेशधारी' सौधमेंन्द्र 'यहः कट कर वहाँ “से अंदश्य दोगये, कि 
“भाष, : भरिष्टनेति का "विवाद :कैसे करते' हैं, यह : मैं भी 
देखता हक 43 पे 7 ६ क्र च्द -;$ का उ 3० 
४४ 7 बंछते चलते बारात मथुराफे समीप आई ।' चारों ओर के 
छोग; बारात "देखते फे  छिएं' दौड़ांआये १ राजमती की सखियाँ;. 
राजमती “से” कहने : ठगी ! सखी: तू बहुत घढ़भागिन है, इसे 
अरिप्ट नेमि ऐसे उत्तम 'पुरुप तेरे लिएःबाराद सजी फर आये हैं । 
स्तियों की बाद घुन करे "राज॑म॒ती बहुत दर्पित हुईं (: बह.भी; . 
मंहछ के " झरोसे से बारात देखने छगी,' और दूल्हा बसे हुए भैग- 
बान झरिष्टनेमि को देखकर असन्न , होने 'छगी ।.इतने दी |में 
राजमती की दाहिनी भुजा भर दादिनीऑँज फड़क उठो । इस 
अपशकुनः के : होते : ही राजमती की प्रसन्नता चिस्ता में परणित 
हों गई। बह “अपनी सखियों से 'झपशक्षुन बता कर कहने 
छेगी कि जिन्हें 'देखकर 'मैं भसन्न दो रहीं हूँ/ और जिनके कारण 
तुम मुमे बढ़भागिन कह” रही हो) धनेके साथं.वियाह होने में- 
अब दो किसीःपिन्न को "आओंशंको है संख्या, राजमती को 
पैये देकर कईने ठगी: किप्तुम अक्ारेग ही विंत्र को आशंको मे 
कणो, कुमार! अरिष्टमेमि के साथ: सदी विवाह सानन्द होगाग 
डे पा तप अए ध के 5 52०००० कक कु हुआ, ००३. 
..'रवौरूढ़ भगवान आरिष्टमेमि सहित रात महाराज संगसेने 
के महल के संप्णन 75, उत्तो समय भवन हरतनट 
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प्रशु-पक्षियों की करूणा-पूण >चीकार उछुताई :दी। पश्चुसकी 
पनी भाषा में भगवान से यह कह रदे थे, कि--दे)ममो ! एम 
दु/खियों की रचा करनेवाले आप दी हैं। यथपि भगवाव 
अरिप्टलेमि सब कुड जानते थे, फिर भी ैन्होंने/सारथी से पूछा, 
फ्ि--दे सारभी ! इन सुख के अभिदापी पश्चु-पत्तियों को यहाँ; 
भा़े में क्यों घेर रखा है ९१ औौर यह छोग इस प्रफार आरतनाद 
क्यों कर रहे हैं ? सासथी ने उत्तर दिया, कि आपके, विवाहो* 
पदद्ष्य सें जो भाव की रसोई दी जावेगी, उसमें धननेवाले माँस 
के लिये इन पशु-पक्षियों को यादे और पींजरे में बन्द किया गया है 
और मरने के भय से भीत द्वोकर ये सब चिस्छा रहे हैं। सारथी 
की बात सुन कर, करुणानिधान सगवान अरिष्टरनेमि ने; संसार के 
सामने जीव-रक्षा और मय-भीत फो अभ्यदान देने का आदर्श 
रखने के लिये, सास्थी से फट्टा कि--हे सारथी, इन जीवों की 
दिंसा, परछोफ में मेरे लिये श्रयस्कर नहीं हो सकती, अतः तुम 
इन दुःखी जीवों को थन्धनमुक्त कर दो । 

भगवान की आज्ञा मान कर, सारथी,ने; बाड़े और ,पीजरे 
में पिरे हुए सपत्द पद्चु पक्षियों को खोल दिया। सासथी के 
फा्य से असन्न द्वोकर भगवान ने उसे मुकुट के सिवा झपने 
समस्व कामूषण पुरस्कार में दे दिये और साथ दी, ,स्थ वापस 
जौठाने की आक्षा दी। भगवान की आज्ञा से सासयी ने, रथ 
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सापस छौटा दिया.। .दूल्दे का रथ छौटवा, देख, श्रीकृष्ण, समुद्र 
विजय , जादि, “भगवान जरिछनेमि के सामने जाकर उनसे कहने 
लगे, कि आपने करुणा करके पशु-पक्षियों को बन्धन मुक्त कर 
दिया, यद्द तो अच्छा ही. दिया, छेकिन अब वापस क्‍यों छौट रहे 
हैं ९. जाप, वापस न छौटिये, डिन्तु चछ कर उप्रसेन की कन्या के 
साथ - विवाह करिये। सब को बात के उत्तर में भगवान कहने 
छगे, “फि--आप झुमे। मिस सम्बन्ध में जोड़ना चाहते हैं, में 
उससे भी पवित्र और विशाऊ सम्बन्ध जोड़ता चाहता हूँ। मैं, 
किसी एक को अपना नहीं बनाना चाद्ता, म स्वयं दी क्रिसी 
एक फा रइना चादता हैँ, किन्सु संसार फे समस्त क्राणियों से 
अ्रेम-सम्वन्ध जोड़ कर, में सभी फा बनना चाहता हूँ । इसके 
सिवा अब मेरे भोग-फछ देने वाछे कम भी शेष नहीं हैं, अतः 
शाप अधिऋ कुछ न फद्दिये। यह फट फर रधारूढ़ भगवान, 
आगे बदू गये और द्वारका के छिये चल पड़े । भगवान अरिष्ट- 
नेमि को जाते देख कर, दरसों दशाहई, कृप्ण आदि यादव मी 
निराज्ष दो द्वारका छौट गये । 

भगवान अरिध्टनेमि द्वार पर से छौट गये आदि छत्तान्च जब 
राजमती ने सुना, दब बह, सूलछित धोकर काटी हुई छठ के समान 
भूमि पर गिर पड़ी | दासियों ने शोतछोषचार द्वारा राजमती-की 
. मूछों दूर की और राजमती से कहने छर्ती, कि. 
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जस्‍दा हुआ जो निर्मोहदी अरिष्टनेमि, विवाद होने. से पहले ही 
ह्हें घोड़ कर चछे गये । यदि हुन्दारा पाणिप्रदणः करके फिर 
इुग्हें थोड जाते, तो हुम्हं मद्दान कष्ट भोगना पड़ता और छुम 
कहीं कीमीन रदची। अब तुम - ऊिसी अकार की चिन्ता न 
करो । हम मदयराज्ा से निवेदन करेंगी, कि वे और. #्िसी अच्छे 
रूप, इछ, शुण और वछ सम्पन्न राजकुमार के साथ तुग्दार 
विवाद फरें । सदियों की बात, राजमती को ऐसी प्रप्रिय मालूम 
हुई, कि उसने अपने कानों को हेंगडी 'से बन्द कर छिया और फिर 
सख्ियों से कहने छगी--सल्षियो, तुम किसी, और के साथ विवाद 
करने ' फी तो मात दी मत करो । यह काम वो कुस्टाओं रा है । 
मैं, भरिष्ननेमि फोः अपना पति सान चुड़ी हैँ, इस छिए उनके. 
सिवा और सब पुरुष मेरे पिता-भाता के समानहैं । राजमती का 
उत्तर सुन कर, सल्लियाँ कहने छर्मी, हि तुम पैये घरो, हम ऐसाः 
अयक्ष करेंगी, कि जिससे भगवान अरिश्नेमि किर छौटफर जायें । 
४ "द्वारका पहुँच कर भगवात अरिष्टनेमि, संसार से विश हों 
आत्मचिन्तन करने छगे उसी समय महकल्पवासी छोकान्तिके 
देव उपस्थित दोकर भगवान से प्रार्थता करने छगे, क्रि->हें अभो, 
अब तीर्थ ; अव्ता ऊर, भव्य जीवों के कल्याण क। द्वरा:खोडिये;। 
द्ैवताओं को प्रार्थना स्वीकार-करके भगवान । अरिष्टनेमि,+ब़ार्पिक 
दान ड्ैने छगे।) ५... डे 


है # कसश शक अल ३ रे 
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४ 7बार्पिकदान  फी सरमाद्ति पर, इन्द्र त्तथा-देववा। भगवान फा 
दीक्षा संद्दोह्सव करने के “लिए उपत्यित' हुएः । दीक्षामिपेक “के- 
घेशोत “भगवान 'उत्तेरकुर मोम की. शिविका में आरूद हुए।' 
दंल्यें एवं भानंबी 'वायों फे बीच, " शिविकोरूदू- भंगवान अरिष्ट- 
नेमि,' गिरंनार पर्वत ' की: तंलाई में संद्त्ाश्न “नाम के बाय में: 
पधारे । औक्ृष्ण, चछराम, समुद्रविजय जादि दसों दशा एवं: 
समस्त यादेव छोग भी, जर्यज्यकफार फरते हुए भगवान फे साथा 
सदख्ाप्त बाग में आंये। सहस्लाम्न धाग में पहुँच कर भगवान,. 
पाछकी से उतरे और शरीर पर फे जाभूषण भी त्याग दिये ।- 
पश्चांत्‌ आवण शुद्धा ६ फो जब धन्द्र चित्रा नक्षत्र में 
जाया छट्कुके तप में भगवान भरिष्टनेमि ने एक सहस्यर पुरुर्षों 

के साथ संयम स्वीकार किया । 5 
दीक्षा स्वीकार फरदे दी भगवान अरिप्टनेमि को सतःपर्यद 
नाम 'का चौथा कलाम आंप्त हुआ। क्षण भर फे लिए नारकीयः 
जीयों को भी शोन्ति मिली । भगवान ने, चाहु्मास में दीक्षा छी 
थी, जौर चातुर्मास में साधु छोग विद्ार नहीं करते हैं, इसलिए 
भगवान अप्ट्टिनेमि गिस्नार पचेत पर पधार गये । दूसरे दिन, 
बरदत्त' आद्वाण फे यहाँ परमान्न से भगवान का पारणा हुआ | 
हम की मद्रिमा दशोने के छिए देवों ने पाँच 'दिव्य प्रक 

| 28 
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अगवान अरिष्टमेमि, ५४ चब्वन दिन तक छद्मस्थ-अवस्था 
रदे औौर आत्मप्यान में स्मण फरते रददे। एक दिन मगवान'रि 
भार पर्वत की तछाई में स्थित, उसी सदस्याप्न बाग में पधारे, जि। 
अगवान ने संयम स्वीकार किया था। वर्दों झष्टम तप में, ध्य 
स्य दो भगवान-शुष्ठध्यान में पहुँच कर, क्षपक ओणी पर भा: 
हुए और फिर घातिक कर्म क्षय कर फे आश्विन फ्रष्णा ,अमाव 
को भगवात ने अनन्त फेबछ ज्ञान और फेवल,दशेन प्राप्त किर 
आसनकम्प से, भगवान को फेबरुज्ञान हुआ जान:४ 
वच्युतादि इन्द्र भौर असंख्यात देवी देव, फेवडक्ञान मद्दोत्सव | 
के लिए उपस्थित धुए ६ श्री कृष्ण, समुद्रदिजय जएदि भी भग 
को वन्दुम - फरने के छिए आये । समव-शरण फी, रुबना, 
जिसमें बैठकर द्वादश प्रकार की परिपद ने भगवान.की/५ 
सुनी 4 भगवान की वाणी सुन कर, अनेक भव्य जीव प्रति 
चांये । राजा वरदत्त को संसार से विरक्ति हो गई | - भगवान 
राजा धरदत को दोज्ा। देकर त्रिपदी का उपदेश किया 
-शणघर पद पर नियुक्त किया।॥ ८८ | 
“४ भगवानतो संय्न में.प्रवर्शित हो गये, परन्तु राजमवी,, 
चान फे दर्शन को अजुरागिनी चन कर, णाशा में दी,दिन;त्रि 
छर्गी । इसी प्रकार, जब एक वर्ष बीत शय और भगवान 
फोर से राजमतो को फोई खबर नहीं छो गई, तब राज 
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बहुत ही निराश हुई । “इतने में दी इन्द्ोंने! यद् सुना कि. जिन्हें मै 
अपना पति यनाना चादती थी, थे अरिष्टनेमि'तो संयम में प्रवर्नित 
हो गये । अब राजमती को, संगवान अरिष्टनेमि पति रूप में कमी 
मिडेंगे,स्यद भाशा,किंचित्‌ सी म रदी) बह विचारने छर्गी, कि. 
अगवान 5 झरिष्टनेमिःमुमे इस प्रकार खीच दी में छोड़ गये, इसका 
कारण क्या है? प्रशत्त ' अध्यवसाय और विश्युद्ध परिणामों के- 
'कारण राजमती को जाति स्थतिज्ञान हुआ । अपने पूर्व भों फा 
पत्तान्त जान फर, राजमंती, भगवान! जरिप्नेम्ति फे छिये कहने 
छगी, कि दे *प्रभो, आप सुमे चाहे त्याग दें, पसन्ठु में, आप को 
फदापि नहीं त्याग सकती। झथ, मैं मी आपका ही अनुसरण 
फरूँंगी और ' आपकी तरह संसार त्याग/ आपकी शिप्या 
बनूँगी[। "' 7? ४7 न रा 
राजमती ते, अब * सब खब्बार त्याग दिये । :बह दीक्षा लेते 
फे लिए तैयार हुई । ःघसका साथ “देने प्ले लिए,-सात सौ राज- 
फन्याएँ एवं -स्त्रियाँ ' भी तैयार हुई । अपनी सात सौ सायिनियों 
सहित राजमती, द्वारका आई जर यहाँ से भगवान अरिए्टनेसि 
के दृशन-फरने फो गिरनार पर्वत के लिए घढी । मारे में, जाँधी 
पानी :के प्र्ोप से,“राजमती रो साथिनी राजमती से विकुद 
गई। राजमंती' सफेछी हो रेह गई | राजमतीः के वश्षजछ से 
भंग गये थे जिससे वह गिरनार की एक गुफा में आई।.यद गफः 
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निर्जन एवं एकास्त में है; रऐेसां समझ - कर राजमती * ले अपने 
दारीर के समस्त वर शुफा में इधर उघर.फैला दिये । 2. : लगा 
राजमती; अनुपम रूपवती थीं.॥ उसके रूप +छावण्य का 
अरणेन करते हुए उत्तराष्ययने सत्र में, विुतप्रछाश और मर्णिप्रमो 
"की उपमा दो है। राजमती फे तेज्ोमय .रूप से शुफा में प्रकाश 
सा हो गया। उसी शुफा सें, “भगवान झरिष्टनेमि के छोटे भाई 
बधभेमिजी-+जो भगवान _के।साथ द्वी संयम में प्रव्जित हुए 
औ--ध्यान कर्रफे खड़े थे। राजमती ने, मुनि रथनेमि को नहीं 
देखा था, परन्तु 'रथमेमि ने, राणमती फो देख छिया। राजमती 
पे रूप छावण्य को देख कर रथनेति मुनिलका चित्त विश्वित 
क्दो उठा | उन्होंने,संयम की मयोदा त्याग कर राजमती से भोग 
की थाचना फी । पुरुष फी घोली सुन कर, भर पुरुष फो सामने 
देख कए राजमती विस्मित, छल्जित एवं भयभीत हुई । “बहू अपने 
डरीर को गोप-कर्रा यैठ गई भर भय फे भारे काँपने'छर्गी | 
आजमती फो भयमीत देखफर, रथनेमिं अपना परिचय, देते हुए 
ॉजमती फो धैये देनें छगे और कहने छगे, कि डरने फी झ्ावश्य- 
'फिता नद्दी है । राजमती फो - यद्द जान कर थैर्य “हुआ, कि.यह 
'पुदष और फोई नहीं है,' किन्तु भगवान अरि्टमेमि फे छघुशआाता 
आर मेरे देवर दी हैं उन्होंने, रथुनेमि को -फटकारते हुए उचित 
"उपदेश दिया, निप्तसे रुथनेमि,संयस.पर, हद हुए, , ६ , हार 
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रघनेमि के चित की विचढता:मिदा कर, राजमती, वस्त्र 
>पद्दन जागे घंढ़ी । आगे जाति हुए उन्हें उनको विछुद्दी हुई सखियाँ 
भी मिल गई'। राजमती, झपनी सखियों सद्दित भगवान फ्री 

-सतियों फी नायिका बनी । लिलत बपत आते है ४ पार 
£ 7 काबाम भरिणनेमि, छगभग स्रोत सौ वर्ष तक केवली पर्योय 
भें विचंरते रहे। उनके बरदत आदि अठारद गणवर थे+। अरारद 
सहश्न मुनि थे । चाडीस सहस्त सतियाँ थीं ॥, एक छाज :उन्हत्तर 

हज़ार श्रावक थे भौर तीन ठाख,एंचाडोस इज्ार श्राविकायें:थी । 
/ “ अपना निर्वोगक्ाछे समोपा जान कर, भगवान -अरिप्रनेमि, 
“पाँच सौ छत्तीस भुनियों को .साथ लेकर; रेवतिगिरि पर:पधार 
शये, वहाँ भगवान ने,अनसन कर | छिया;, जो;एक ; मद्दीते तक 
चछता रह । अन्त में, आपाद झुछ्ा ८ को चित्रा नक्षत्र में संध्या 
-सम्रय मगवान भरिष्टनेसि, सच कर्मों फा अन्त करके मोक्ष पघारे। 
भगवान भरिष्टनेमि, तीन सौ वर्ष तक . कौमारावस्था में रहे। 


अव्यन दिन, छद्स्थ-अवस्था में विचरते रहे | शेष भायु केवछो 


+पयोय में व्यतीत फी ॥ इस प्रकरें मेगवान मे संब एके हजार 


बष का आयुष्य भोगा और भगवान समीनाय के निबोण को पाँच 
छा बे बीते जाने पर निर्वाण प्रह किया). 5 


छुड ऋचा 77 साझा कमी मे कयाती मी कतउ्ति 
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१--भगवान श्री अरि्॒टनेमि फे कितने पृथे-सद रा पृत्तान्त 
जानते दो ९ नाम मात्र पताओ १ है न 5 
२०--भगवान अप्ट्िनेमि के माता-पिता का नाम क्‍या था ६ 
३--भगवान भरिष्टनेमि फे बाल्यकाठ को फोई विशेष 
घटना आपको मालूम है ९ > 
४--द्वारका नगरीके निर्माण का क्‍या फारण था ९ 
७५--भरगंवाय घष्टिस्नेमि का वियाद किसने, किस घटना फो' 
रष्टि में रक्ष फ' किसके साथ रचाया था ९ ३ 
६--भगवान भरिष्टनेत्ति और सो राजेमेतो का झितने। 
भव से साथ था ॒ 
७--राजमती के साथ विवाद करने फे लिये भगवान बारात 
जोड़ फर गये फिर बिना विवाद दिये ही क्यों लौट आये ९ 
८--राजमती और रथमेम्रि के बीच में कौन-सी घटना फिस 
प्रसंगवश घटी थी और क्‍या परिणाम निकणा ९ | 
९०-भमगत्रान अरिएनेमि के निदण में भौर _ भगवाम' 
गुनिमुश्रत फे निवोण में कितने काठ का अन्तर रहा १... 


>उपसंहार 


कद जज 


पुस्तछ के आरम्भ में “आवश्यक दो शब्द” क्षीप॑क में पुस्तक फे 
'विपयों पर संकेत-कर..चुका हैं फिर भी छुछ बातें यहां स्पष्ट कर 
सैना छचित समझता हैं । 

--पआर्थतना में परसात्म भक्ति एवं आत्म तत्व के भाव 
“छूट २ कर भरे हैं । अत: इसे अवश्य कंठस्थ कर इसे ध्वनी पूवेक 

गाने से परम आनन्द द्वोता है ! 

/... २--तीर्थ कवर भगवान फे चरित्रों में पूर्वभों का जो वृत्तान्त 
दिया है, वह सद्देतु दै। इससे हमारे जीवल पर काफी प्रभाव 
पड़ता है । कई एक घटनाएँ महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भरी पड़ी हैं। 
जैसेनन। 

भगवान भरी शान्तिनाथ के चरित्र से 


(भ) कुछीन भलुष्य किसी भी हालत में मर्यादा - विरुद: आचरण 
* * (नहीं करता. ,. - 
न ५ “४ + सत्यभामा कप्रिछ के,घृत्ताम्त से 
(क) स्त्री का मोह पड़े २ डत्मम हुस्पों को भो सान भुग्य देता है । 
+ 7#7इन्डुसेन पिन्दुसेन के यद्ध के बत्तारनें न 0७ 


रू 


््य्जे 


( १६८ ) हु 
(खत) महापुरुष पते बचाव के लिये किसी का भह्टित नहीं दोने? 


देते अपितु कल्याण दी फरते हैं 
|» .....श्रीवीजय के घृत्तान्त से 4* 
(ये) एक भव में आराधन किया हुआ धमे या विद्या अन्य भर्दों में * 
भी फलदायक होते दें । 


+-श्री अनन्तवीये बासुदेव के धृत्तान्त से ३९ 
< (थ) मद्ापुरुष किसी के कल्याण में बाधक नहीं होते, उदारता उनका 
स्वाभाविक गुण होता है। 
न्‍ ०88 +-कनकश्नी के ध्रूधान्त से । 
(च) धर्म कतंम्य और दशारणागत के प्राण फौ महा सूल्यवान माने ” 


3... । ? कर मशायुरुष स्वयं के प्राण दे देते हैं. पर त्ारणागत को नहीं: 


मु 4 
ीअ  आ 


छा शत ॥ --थ्री मेबरथ मद्दाराज के छूत्तान्त से ॥ 
(७) प्रछोमन में आकर अपने सत्य शील को न स्यागना, इढदू रहना 
,.7., !दी उत्तम घुरुषों का धमे है । 
ध --श्रो मेघरथ मद्दाराजा के ृधाम्त से ।! 
(ज ) सम्पूर्ण ऋष्धि समृद्धि और वैभव पाकर भी रिप्त नहों होना 
ह्् किन्तु भ्राव्मतत्व को दृष्टि विन्‍्दु धनाये रखना । चर 
“भी शान्तिनाथ भ० के धृत्तान्त से | 
भगवान थ्रो मन्लिनाथ के चरित्र से-- 
( भर ) संसार ज्यवद्वार को तरह धर्माराधन में भी मित्रों को याद करना 
और साथ सेना । 
“+भी मद्दावऊ राजा के दचान्त से ।ः 
(क ) झंच नीच की मावना और भेद भाव पूर्वक अपने को बढ़ा 
साम कर कपट भाद से प्रदर्तना आत्म गुण का विधातक है| 
+- श्री मद्दावछ मुनि के श्पान्त से !! 


( १६६ ) 


*ईस) उच्चस्थिति को प्राप्त दोने पर मी माठा पितादि छद्धषनों का 
,' चहुमान रख कर उनका विनय करना । 
“-ञ्री मलिकुमारी के धृधान्त से 
“ईग) भौदारिक शरोर की पघास्तविकता को समझ कर भान महीं 
भूलना, मोह में न फंसना । 
॥ +-भ्री मछिनाथ के घरिग्र से । 
4 घ) श्री पर्याय को सुच्छ या न्यून मानना हमारी अक्षानता है । इस 
पर्याय में भी मध्दा विभूति पेंदा होती है | 
. “भगवान श्री अरिष्टनेमि के चरित्र से-- 
,[ अ) पति पत्नी फो एक निष्टा प्रीति अवान्तर में भी कह्शणप्रद 
> यनतो है। सत्पुरुषों की संगति निष्फ नहीं जाती ॥ 

हु --मभवान्तरी के बृधान्त से । 
(%) पूर्व काल के राजा अपने नम्म में श्री म्न्‍तों को देख फर पसन्ष 

7! होते थे और उससे लपना भौरव मानते थे । 
>- राजा भपराजित के पृत्तान्त से । 
“.( स) जो ग्रीद अनाथ को पुकार सुने वष्टी मशापुरुष होता है । थे 
7. जवानी घरुवाद की अपेक्षा कार्य करके आदर्श उपस्थित करते है । 
धि -+भगवान के विवाद के धृधास्त से 
(गे) एकास्त स्थान में भी सावधानी रखना चाहिये तथा प्रसंग पढने 
पर भपनी आत्मा को कादू में रख कर द्वित शिक्षा देनी चाहिये । 
“-रुती राजमतो के बृ धान्त से 
“(घ) कुडीन मनुष्य की स्थान च्युव होने पर भी आसानी से स्थान 

पर छाया जा सकता है। 


-+रभनेमि राजमती के शचान्त से 
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